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दो शब्द 


इस प्रस्थ की प्रथक भूमिका की आवश्यकता ही नहीं है, 
क्योंकि पृज्य आचाये भी ने प्रथम सर्ग की रचना हवी भूमिका के रूप 
में निर्मापित की है। समुद्रदत्त ( अद्रदत्त ) गृहर्थके आवश्यक न्‍्या- 
यानुसार घनाजन के निम्मित्त बिदेश में जाता है और पुरोहितजी के 
द्वारा रत्नों के हरण किये जाने पर केसी विपक्षि में फँसता है, किन्तु 
सत्य धम के पालन द्वारा वह भद्र इस भव और परभव में भी अछौ- 
किक सुखों को प्राप्ति करता है, यही भद्रोदय प्रन्थ का मूछ आशय है। 


विज्ञान के चमत्कारों ने संसार की दृष्टि को चकाचोंध कर 
दिया है, सबकी शिकायत है कि सिनेमा में जाकर बच्चे एवं बश्ियों 
का जीवन बिगढ़ जाता है और ये न अपने माता पिताओं का कद ना 
ही मानते हैं और न पास पड़ोसियों के साथ ही अच्छा व्यवहार 
करते हैं । यह कददना सच तो है किन्तु अरण्यरोदन है-ढपाय विहीन- 
देन्‍य एवं विवशतापूण कथन है । 


पांचों इन्द्रियां अपने २ काम में स्वत: प्रवृत्त होती हैं और 
मन के सहयोग से उसमे रस प्राप्ति कर सन्तुष्टि का अनुभव करती 
हैं। अब यह प्रवृत्ति चाददे भी होया बुरी किन्तु ६० प्रतिशत 
व्यक्तियों को ऐसा करना ही पढ़ता है, केवठ हमारा पुरुषार्थ बह्ी 
समीचीन समम्ाा जा सकता है जिसके द्वारा पांचों इन्द्रियों की तथा मन 
की अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ की ओर उनकी गतिकों हम बदढ दें । 


पूर्व आचारयों का ध्यान मों इस आर था, उन्होंने बढ़े २ 


४ 


पुराण, चरित्रादि का निर्माण कर अपने युग की आवश्यकता के अनु- 
सार प्रथमानुयग द्वारा भावुक जनता का कल्याण किया; किन्तु वे 
महापुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण, सरीसी विश्तृत रचनायें हैं 
आजअ के विद्यार्थी का न तो उतना क्षयोपशम द्वी है; न तद्गत विषयों 
का याद रम्बन की श्मरण शक्ति ही; साथ ही उसके पास इतना समय 
भी नहीं हैं जिससे वह उन विशाल कृतियों से पूर्ण छाभ उठा सके 


बालकोपयोगी संभ्कृत साहित्य ढी बढ़ी कमी है। ज्ञानमूर्ति 
चारिव्रभूषण आचाये श्री («८ श्री क्ञानसागरजी महाराज ने इस 
कमी का अनुभव करके, न कठिन तथा न बहुत सरल ही किस्‍्तु 
मध्यम भ्र णी क इस खण्ढ काव्य की रचना चुल्तूकक अवस्था में को 
है। भाजन्म ब्रह्मचारी, दुर दर्शी आचाय श्री के द्वाग अष्टाचार को दूर 
करन के लिये तथा मत्य की प्रतिष्ठा को अच्ुण्ण रूप से श्यापित करने 
के लिये ही भद्रदत्त ( समुद्रदत्त ) का कथानक अपने आगामी भवों 
सहित सुन्दर रूप में उपत्यित किया गया है। भारतवबष की आदर- 
णीय जनतन्त्र को महत्व देने वाडी सरकार का उद श्य तो है “सत्य- 
मेव जयते नानतम्‌” अर्थात्‌ सत्य की द्वी विजय द्वाती है मूठ की नहीं, 
किन्तु इस सिद्धान्त को जनता के हृदय में सबंदा के छिये स्थापित 
करने के लिय सरकार का कोई मौलिक प्रयास नहों है। बालको- 
पथोगी एवं सम्प्रदायबाद से गद्वित मानवोचित अनुपम टरस रचना- 
युक्त यह भद्रोदय काव्य उस काय की पूर्ति के छिये भी एक बड़ा ही 

न्दर एवं प्रशसनोय प्रयत्न है । 


आचाये श्री ने न केवछ जन धर्मावलंबियों के ही हिताथ 


रे 


अपितु मानव मात्र के कल्याण करने के लिये अद्दिसारुत्रत को 
पुष्टिरप "दयोदय'--झगसेन धीवर का कल्याण करने के भाषात्मक 
काव्य को; सत्य और अचोौयं की पुष्टि के लिये प्रस्तुत भद्रोदय काव्य 
को, ब्रद्मचय की रक्षा के छिय “वीरोदय' तथा परिप्रद्द परिमाण की 
रक्षा के छिये 'जयोदय' मद्दाकाव्य को बनाबा है। आचाये भी की 
गति संस्कृत एवं हिन्दी के अनक का््यों के रचने में कितनो साथक 
हुई है यह तो आपके द्वारा विरचित पृथक २ प्रस्थों के गम्भीर एवं 
निष्पक्ष अवछोकन से दी ज्ञात हो सकेगा। 


प्रस्तुत प्रन्थ में आचाय भ्री ने अपना छाघव प्रदर्शित करते 
हुये यह सब गुरु क्रपा का द्वी फल बतलछाया है साथ द्वी सत्य की 
महिमा को अस्तित्व और नाश्तित्व के विधि एवं निषेब द्वारा बहुत ही 
सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। इस भ्रन्‍्य में समुद्रदत्त (भद्रदत्त) 
के व्यापार करने की अनुमति लेते समय, पिता माता आदि का वार्ता- 
छाप, रत्नों के दरण होने के समय उन्मत्त समुद्रदत्त की दीन पुकार, 
तथा रानी की सदुबुद्धि एवं कुशछता सूचक प्रयासादि सभी दृश्य 
रोमांचकारी रूपमें प्रदर्शित किये गये हैं। 


सरागी एवं बीतरागी व्यक्ति की रचना में जमीन ओर 
आसमान का अन्तर होता है। बं।तरागी की रचना हमें इस जोक 
सम्बन्धी नीतियों का सदुपदेश् देने के साथ ही साथ परछोक में भी 
अभ्युदय प्राप्त करने के मार्ग को बिलली क समान तेज और वजन 
दार शब्दों क द्वारा हृदय-तछ पर सदा के ढिये श्यापित कर देती 
है। प्रायः सभी जेनाचार्यों की कथनी में पूजभव का सत्य बणन होता 


६ 


ही है भोर यह आ्तिक्य माधता का श्ोतक भी है-ऐसे बणन भी 
इश्च प्रम्य में अत्यम्त सरकछ एवं रोचक रूप से बर्सित किये गये हैं । 


बहुत प्रसझता है कि कुछ हो थर्षों से हमें आचाये भी की 
अमीतक अप्रकाशित एवं अनुपम रचनाओं को हिन्दी में मी पढ़ने का 
सौमाग्य प्राप्त हो गहदह्ाहै। श्री जंसवाल दिगम्बर जेन समाज 
अजमेर को भी दम घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, जिस समाज 
के महानुभावों ने भी १०४ भी ऐलक सनन्‍्मति सागरओ महाराज कौ 
संस्कृत काव्य सत्प्र रणा से प्रन्थ को हिन्दी अनुवाद सद्दित प्रकाशित 
कर एक आवश्यक सत्काय की पूति की है । 


अधिक कहां तक कहा जाय यह प्रन्थ खांड को रोटी के 
समान मधुर एवं रसपुण है| संस्कृत के सहृदय महानुभाषों के लिये 
तो यह अछंकारपूए रसाश्वाददायी देन है ही किन्तु हिन्दी के जानने 
कले भी सत्अन जिस दृष्टि कोश से इस प्रन्थ का आश्यादन करेगे 
उन्हें उसी धारा में अनुपम आनन्द की प्राप्ति होगी | पण्डित महेस्द्र- 
कुमार जी पाटनी काव्यतीथ किशनगढ़ एवं श्री नेमी चन्दजी बाकली- 
बाल को भी दम धन्यवाद दिये बिना नहीं गह सकते जिन्होंने बहुत 
कम समय में द्वी इस प्रन्थ की भाषा।द को सुन्दर बनाने में पूण सह- 
थोग दिया है। 


देशाधिदेश थी जिनन्द्रदेध से प्राथंना हे कि आचाये की का 
स्वास्प्य रक्तम रहे; ये बिरायु हों, इन आचाय॑ भी की उपत्थिति में 
ही हम आाएके “जनश्नोदय” मदाकाब्य को भी हिन्दी अनुवाद सहित 
प्रकाशित देख सके । इतना द्वी नहीं बल्कि थी (०८ भ्री विद्यास।गर 


जी महद्दाराज, दोनहार नवयुवक श्री दीपचन्द्रजी आदि इन प्रन्यों में 
आई हुई सदुक्तियों के द्वारा महाराज भी की कृतियों को जीवित रूप 
देकर अनताका कल्याण करते रहें। अन्य सहृदय विद्वदूगण भी पूज्य 
आचाय भी के परिश्रम को सफल बनावें, यही मारी मंगल 
कामना है | 
विनीत-- 

दिनांक १ जुलाई १६६६ ( विद्याभूषण ) 

पं० विद्याकुमार सेटी, न्‍्यायकाव्यतीय 

रिटायढ गवनजंमेंट पेंशनर, अजमेर 


हु 





प्रस्तुत प्रन्थ के ग्चयिता 
परमपृज्य, वयायुद्ध तपानिषि, ज्ञानमृर्ति 
श्री १०८ आनाय श्री ब्वानमागरजी महारात्र 


न्श््क जो 
की सु 
/ ७, 
है | 
ै (4 


समद्रदत्त चरित्र 


ब्न्म्भ्भनदान. ए बीशाम--- 


नप्राम्यहं त॑ पुरुष पुराण मभृद्य गादों स्वयमेव श्ाणः 
घियो5सिपृठ्या ट्र्तिच्द्धिद थ मुरोजनायातितर्ग समर्थ 
प्रध:- मे सब से पहले उन पुराण पुराव थोऋषमदेथ 
भगवान को नमस्कार करता हूँ जो कि इस पुणके शुरुपें हो दुष्कर्म 
को नादा करने के लिये छुरो का काम देने बालो भलों बुढ्धि को 
उत्तेजना देने के लिये स्वयं शारारूप बन कर उस काप॑ में बहुत ही 
सम हुपे । 


श्रीवद्वमानं ध्रुवनत्रयेतु विपत्पयोधेस्तरणाय सेतु 
नमामि त॑ निर्जितमीनकेतु नमामितोहन्तु यतो 5घह्देतुः।। रे।। 
प्रध-इन ऊध्य मध्य ध्ोर पाताल इस प्रकार तोनों लोकों 
में जो सब से प्रधिक सम्मान के पात्र हैं, जिस्हों ने कामदेव को भो 
शीत लिया है धोर जो विपत्तियों के समुद्र ले पार पहुँचने धोर 
पहुँचाने के लिये पुल के समान माने गये हैं उन थो बढ़े भाव सग- 
दान को भो नमस्कार करता हूँ ताकि मुझे पाए का कारण धाकर 
के नम सता पावे । 


के 


प्रणेमि शेष्रानपि तीथनाथान्‌ समस्ति येपां गुणपूर्णणाथा । 
मवान्धुगर्त पतते जनाया5नुकीतिता: 5लम्बनसम्प्रदा या । ३। 

प्रथ:--शेष तोथंडुरों को भी में नमस्कार करता हूँ 
जिनके कि गुणों का गान करना, इस संसाररूप धन्धकृप में पड़ते 
हये प्राणोकी बचाने के लिये हस्तावलम्बनस्वरूप होता है । 


श्रीमज्जिनन्द्र म्यपदाम्बुजात- द्वयं प्रणम्या तिशयान्मया 5त: 
ममेति यद्धव्यमिलिन्दमंमद सम्रुच्यते सम्प्रति सत्यमम्पत्‌ ।४। 
प्रध:-जिसको कि भव्य पुरुषरूप भ्रमरों को सभा प्राप्त होतो 
रहतो है ऐसे श्री जिन भगवान के चररग कमलों के युगल को नप्त- 
स्कोर फरके उप्के बाद प्रब उन्हों भगवान के चररणों को कृपा से 
सत्य सम्पत धथति सच बोलने को महिमा बता रहा हूँ । 


अद्राडितार क्यनुदेईय घाणी जीयादिदानीं जिनदेववाणी । 
ममस्तु दुर्देव मिदेक॒पाणो समन्वयानन्दसमहमाणी ॥४ || 

प्रथ:--इस समय श्री जिनभगवान को वारपो जयबन्त रहे 
जो कि दरोर धोर झातमा को जुदा २ करने के लिये तो कोल्डू के 
समान है, पाप कम को काट डालने के लिये छुरो सरोख्रो है धोर 
सब लोगों को होने वाले सुत्त समृह को खानि है । 


मप्स्नि काव्योद्रणायमेतु गुरोमहानुग्रह एवं रेत: । 

पयोनिधःसन्तरणायसेतु वमःयवाद्नम्त्रहति बिजेतु: ।।६॥। 
हाथ: मेरे इस काव्य बनाने के लिये ध्रगर कोई काररग 

है तो एक थो गुर महाराज को कृपा हो है उतसोसे में इसमें कृत- 


रे 


कार्य हो सकूगा जमे कि सेनुके द्वारा हो समुत्र से पार हुवा जाता 
है प्रथया कवच को पटन कर हो हथियारों को जोट से बचा जा 
सकता है । 
गंगेत्र वाणी गुणमद्र भता महापुराणी जगते 5स्तिपूता । 
ततः प्रमुनेयमप्रीह वुल्या शस्योक्तिसस्पत्प्रकरेकमूल्या ।७। 
झथ:- जिसके द्वारा महा पुराराण का जन्म हुआ है बहु भो 
गुराभहाचाय को वारतों गंगा गयो के समान है जो कि संतारो शोब 
के लिये पवित्र मानो गई है, प्रगाथ जल का होगा झादि गुरा यक्त 
है ध्रोर जो कि बहती पहले से चलो प्राई हुई है। प्रव यह मेरी 
सत्य सम्पतृकृष रखना भो उसी महापुराए को रचना में से एक 
झपने ढड़ से लो ६॒ई है प्रत: गंगासे निकलो हुई महर के समान है, 
जिसका कि सत्य को बटाई करना हो एक काम है, लहर भी धाम्य 
को फसल को बढ़ने के लिये हो होतो है । 
मन्येन लोके मत्रति प्रतिष्ठा सस्येन लक्ष्मीमवतादिशिश्श । 
मत्येन वाच; सफलत्वमस्तु सत्य समन्‍्तान्महदस्तिवस्तु ।।८।। 
झ्रध:--सा्य के द्वारा संसार में इज्भत होती है, सश्य से 
लक्ष्पों को बढ़वारी होतो है सत्य से डी मनुष्य के वचन को सफ- 
लता है, सत्य बोलना हर तरह से बहुत प्रच्छा है| 
अमस्यवक्त नेरके निपातअ्रसत्यतक्त : स्वयमेवधातः । 
ब्यली किनो 5प्रत्यय मम्विवा 5त प्रो ग्पाद येस्तं नकद पि मा तः । ९ 
ध्थ:--भूठ बोलने वाले का खुद का हो धात होता है 
झोर वह नरक में जाता है, तया च॒ प्रसत्य बोलने वाले का कोई भी 


ष्ट 


विष्वास नहों करता इसलिये हे माता तुम कभी भी प्रसत्य बोलने 
बाले को जन्म मत वेना । 


ममन्यवक्त : परिहारपृत्र मासीत्स्थि तिम्बूनूत भापितुब! । 
मों पाटका वच्मि यथास्वश्न क्ति यत्राम्म दी या प्र थितास्तिमक्ति: । 


प्रथ:-- पृव समय में प्रसस्य बोलने वाले का निराकररा 
करके सरप बोलने वाले को किस प्रकार से इज्जत हुई घोर उसने 
किपत प्रकार ध्पनो उन्‍नति को, बस में इसो बात को मेरो शक्तिभर 
है पाठकों ! प्रापके सामने रबख्‌ गा क्‍योंकि सत्य पर मेरो श्रद्धा है । 


मम्न्‍्तमट्रादि महानुभावा युक्ताःकविन्वोचितसम्पदा वा । 
ब । ग 7] , ०. 
बारदेवता यट्र मनाग्रवति न्‍्यासीन्प्रहतु भवसम्मवाति ।।ह१॥। 


ध्थ:--कविता करने योग्य महिमा से तो पृव में समनन्‍्स- 
महायाय सरोख महानुभाव युक्त होगये हैं जिन को कि जोभ के 
धप़्भाग में बारतो का निवास या ध्लोर जिनको कि वारोी इस 
संसार के दूव्वो से दूर करने वाली थी। 


न ९ (0 ७ न्‍ #. «०» 
नाहं कविमत्यथ भत्री तु अस्मि सरस्वतीसंग्रहणाय तस्मिन । 
म्रमाप्यतः काज्य पध ५ घिकार: समस्तु पित्री ननुवालचार: ।१२। 


प्रथ:- मे कवि नहों हूं, कवल एक मनुष्यभवक्ता धाररण 
करने वाता मानव हूँ बम इस सनुप्यता के नाते काव्य करनेरूप 
सम्माग में मेरा भो साधारण सा प्रश्रिकार है क्योंकि पिता वगरह 
सरोखे बड़े लोगोंके पोछे प|छे हं। बालक भा चला करता है । 


रे 


लतेव मत्ता मृदुपन्नवानां पदे पदे कौतुकसम्विधाना । 
ममस्तु भमी कबिता सुचित्ता-झि यः सदा सौरभवादिवित्ता ।१३। 


ह्रथं- इस घरातल पर कविता एक लता सरोखो होनो 
चाहिये, लता कोमल पत्तोंबाली होतो है, उसो प्रकार कविता में 
प्रच्छे पद होने चाहिये। लता में जगह जगह फूल हवा करते हैं 
उसो प्रकार कविता बेप द पद मे एक विनोद की छूटा होनो चाहिये। 
लता भोरों के लिये सुगन्ध को देने वाली होती है उसो प्रकार 
कविता भो सज्जनों के छिये स्वर्गोपष जन्म वरगरह प्रम्पुदय 
सम्रत्ति को करने वाणी होनो चाहिपे। 


वाह में मदापा$पितु सत्यश्ंसा करीतिसदृस्योरूनिंदालवसंसा । 
शिखेत्र द पस्य ततम्त एता परश्यन्तु सस्नहद शासमेता: ।।१ ४।। 

प्रथ-पह मेरो धारो यद्यपि प्रनेक प्रकार के दधरणों वालो 
है फिर भी सत्य को प्रशंसा करने वालो है हसलिये सहज हो सज्नन 
लोगों को रखिकर होनो चाहिपे, जसे कि रात्रि में ॥ने वालो दीपक 
को लो उजाला करतो है प्रत: उसमें लोग तेल प्रोर बत्ती बनाये 
रखते हैं उसोप्रकार इस मरो कृति को भी भले पुरुष स्नेहभरों 
हृष्टि से देखेंगे ऐसो प्ाशा है । 


कुपोत कवि: कान्द विकः कवरिस्तं धरातल मोदकरमान्मविच्च । 
वित्त दघानाः खलु पृण्यवन्त: गसन्तु तस्याशु रसंतु सन्त! ॥? ४।। 


हयं-कृति एक हलबाई को तरह है, उसका काम है कि 
बह पृष्वो के सभो लोगों के लिये भोदक प्रर्यात्‌ प्रसन्नता देने बाला 


६ 


कविस्यव्य लट: वताकर रकले परन्तु उसके स्वाद को तो वे 
फ्ण्पयाा ली सज्जन आर के चन्र सकते हैँ जिनके कि पास प्रात्म- 
ज्ञानश्प घन हो । 
परम्य विस संतणकरूप विडोप्नुमाबद्धकरि: सकोपः । 
ने रोची चेदमकाय चौर- ते दृटं सास्क्रियतां किलोर! ।।ह६।। 
प्रय-टसरों के गुशारूप धन को नष्ट करने के लिये हो जो 
हश समय तेयार रहता है ग्रौर दूसरों की बढ़वारों को देखकर कोप- 
पत्त. होता है कुटता रहता # ऐसे चोर के बच्चे दर्जन को प्रगर 
कारटप करने वाला ब॒रा लगता है तो भी काव्यकर्ता को उससे डरना 
नहीं चाहिये हगिक प्रपने मनको हह बनाकर गप्रपना काय कशते 
ग्ड़ना चारश्पि। 
गे बगाव्यथ मिद्ापरपां क्रार्पासविज्जन्मसमस्नि केपां 
खचापवाय: परवन्धनाय दुगशयानांगणवत्सदा यः ।। १ ७।। 
प्रथ-क्यों कि दुनिया में दो तरह के लोग सदा से हो है 
एक् ता वे जिनका! कि जन्म कपास को तरह का प्रौरों के गुदादेश 
( प्रवगुगा ध्थया गृप्त प्रद्न ) को ढके रखने का होता है। दूसर 
व दृष्ट लोग कोते है जा ८ दरग्ग को तरह से प्रपनो चमड़ो तक को 
उथल कर भी उमसम दूसरों की बन्धा हध्रा देखना चाहते हैं । 
समदगइन्‍्प त्यगनेप्यदो में गरीयसि स्वस्थ गुग उप्यतोष: । 
पन्नणुीस्थ नहिं कम्प दोपः जीयाज्जगन्येष गुरोकपोपः ।।१८।। 
प्रथ-जिशका ऐसा सहज भाव होता है कि तूपरे के एक 
छोटे से पुणा को देखकर भो बड़ा खुश होता है उसका झ्ादर करता 


है परन्तु प्रपने ध्रापके बड़े भारी गुण को भो -ह युग नहीं गिना 
करता, प्रपने गुण पर जिसे पन्तोष हो नहों होता | प्रश्चपं तो पह 
कि किसो वूसरे का दोष तो जिसको दृष्टि से क्रभोग्राता ही 
नहों, गुरणों को हो देग्वकर उन्हें प्रहशा किया करता है, वह सज्जन 
इस दुनिया में बना रहे । 


अम्पत्क्रमोगो निव हा तिनाय भरेतू पेय: पातृमिसाम्यपाय! । 
कम्पाप्यहों दात्मदादिदा तम्या: परगीजलका इतर एा स्थान ! है ९ 

प्रयं-हमारा काम गाय के समान प्रमल वर्धिग्गी बारगो 
को बटोरन का है दस पर फिर कोई तो बदई का भाँति उसका 
दूध पाने को चेष्ठा करे घोर दूसरा जोक के समान उसके रखने का 
हो पासा बना रहे यह तो प्रपता « काम है| 


के स्प्ी वर्य निप्कपटट हा्णां कतव्यताया जिपये ब्र वाणा: । 
ये सम्भवित्रीबदवान्य हानि यथा खुलोक खना दिदानी ।२० 
ग्रय-नूरा के समान निष्कपटोीं (| सरल लोगा या बे - 
कोमतो कपड़ा , व द्ोटो लोगों के काय के बार मे तो हम कह हो 
क्या सकते है जिनसे कि हस दुनिया में बट धान्य हानि ' दूसरे २ 
लोगी का बिगाह या प्रनाज का नाटा ) है होना रम्नव है । 
योग 5स्तु जिष्ट न महास्मदादे नॉरस्स्य यदेत्पयसा प्रसादें । 
गरेंण नम्या दि मादकम्य दृश ने माद्र तु कदापि ऋम्य ।२२ 
प्रय- जिस प्रकार पानो का समागम दूध के साथ में होता 
है वहू पानी को उन्नति के लिये हुवा करता है उस प्रकार हम 


प्र 


लोगों का भी संसर्ग सज्जन के साथ में होता चाहिये किन्तु जहर 
के माय सह के संयोग मरोखे होनेवाले दुष्ट के साथ में तो किसी 
का भो मेल प्रच्छा नहीं होता । 


एक्स्य मौस्पाय सदा संधाटा परस्य वागेबमिहा सिधाला | 
पद दबश्लितिपरायणी 5ति- दुःखाय लोकेपू चमनन्‍्करोति २२ 


ध्रयं-सज्जन प्रावमो को बारो हमेदाह ध्रमत सरोखी सब 
को सुख देने के लिये होतो है किन्तु दुजन पुरुष की बोलो हस मूतल 
पर तलवार को धार के प्मान होतो है जिसका जन्म दूसरों के 
पममनतद करने के लिये हवा करता है जो कि लोगों में प्रपना 
खप्ततकार टू. क लिये हो दिखातो है। 


द्रत्ताव प्रद्री प्ररथता5$दिमस्य वाह्य 5न्तरप्यूत्म मावनस्य । 
परमस्य घोण्टाफवन्कटोग-न्तस्नवेन वृनिवहिर स्वघोरा ।२३ 


प्रथ-पहिले हो बताये गये हुये सज्जन को चेध्टा तो प्रन्त- 
रजू में घोर बाहिर में भी दाख सरोस्यो कोमल पध्लौर मोठी होतो 
है क्पो कि वह उसको भावना सबका भला करनेरूप से उत्तम 
हुवा करतो है। किन्तु दूपरे नम्बर पर कहे हुये दुर्जन को प्रवृत्ति तो 
घन्तरड में कदोरता को लिपे हुये बदरी फल के समान सिफं बाहिर 
मे हो मुहावनों दोख्वा करतो है। 


मन्योगुण ग्राहकर्ता प्रयाति दोपग्रहों दुजन एवं भाति । 
( न छ 
निमगतसलस्य तथ॑ंतद्ञाति: रोषाय के; को5गश्र च तोषताति! | २४ 


है 


पग्रथ-सज्जन जो ?ोता है वह पुरणों का हो प्राहक होता है 
तो दुर्जन दोष हो प्रहगग किया करता है, उसको उसके ह्वभाव।नुसार 
पही जाति है इसमें फिर किसके ऊपर तो रूसा जावे घोर किससे 
राजो रहा जावे ? राजो शोर नाराजोको तो इसमें कोई भो बात 


नहों, दोनों हो प्रपने - ग्वभाव के प्रधोन हैं । 


द् धाजनों भवटये वमाति संयोग एक: खलु दःखज्ातिः | 
पीडाकरों उन्यो विस्ट परन्त सन्‍्तो5त्र माध्यस्थमिता मवन्तु २४ 


प्रथ-हुस मतल पर जो दो प्रकार के प्रावमों हैं उनमें से 
एक संपोग में दृ स्व देने खाला होता है तो दूसरा वियोग में पोड़ा 
करनेवाला, इहसलियेसन्त महात्मा लॉग तो उन दानों में हो मध्यत्य 
भाव रखते हैं न पहल वाले पर दुघ करते हैं ध्लोर न बूसरें से मोह 
हो दिखाते है । 
समस्ति अस्यादृ रे पाषिता या समन्‍ता मडुलमम्प्रदाया । 
वक्कामथन! खठगोलनना5प्ूतप्रदात्री सुतरामनना। ।२६ 
झ्रय-यर वागोरूप कामधन जो कि हर हालत में मूल 
कारक है वह घास के प्रंकरा के समान सज्जनों को क़पा से पोषरण 
पातों है तो खलके सम्पक्त से प्रोर भी प्रधिक दुधारू बन जाया 
करती है, निर्दोष होकर पहले से भी ज्यादा लाभदायक सहज में हो 
हो जातो है । 
अम्मस्थयास स्तदूपाजनाय भवेन्पय! पातु मिहाभ्यूपायः । 
कृस्पाप्यहावस्मव देव तस्या: परो जलौका इवरक्तपा स्थात्‌ ।२७ 


रै० 
प्रध-उस वाक कामघेन .ा श्रर्गन करने को कोशिश 
करना हमारा काम है फिर कोई तो ८१2 के समान होकर उसका 
दूध पोने को चेष्टा। करों प्लोर कोई जोक को तरह से उसके खुन 
का हो प्यासा रहो यह उसको हच्छा पर हो निर्भर है। 


मत्यप्रतिब्वातवती 5 मव्राद स्तथात्र मिथ्यावदती विपाद: 
तयारिहद्श इव प्रमद्भा। प्रवीक्ष्यतां भी लब्निन्तगड्रा: |२८। 
धय-है सन्दर प्रन्तरड्भ बाले पाठक लोगों हमारो इस कृति 
में मत्प बोलने वात का बोलबाला ध्ोर मूठ बोलने वाले का मु ह 
काला जिस प्रकार हवा. उन दोना बातों का +पष्टीकरण प.. पर 
दपरण फी तरह साफ २ हृष्टिगत होगा । 
श्रीपग्नखण्ट नंगा सदल नाभा वि्वामीण उदाचवृत्तः । 
नाम्ता सम्रेत्रा गृहिणी त्यथासोयमस्यात्रसस्कृत्य पुनीतराशि! ।२९ 
प्र4द:--प्रथ हम कथा प्रसंग पर प्राते है तो कहना होता है 
कि. इसी भरतक्षत्र में एक थ्रोपद्मलण्ड नाम का नगर है, बहां पर 
किसो एक समय उदार -ले प्राचररण वाला एक सुदत्त नामका 
बटपवर हागया है, जिसके सुमित्रा नाम को ह्लोरत थो जो कि भले 
निर्दाष कतंव्प कन्नेवालो यी। 
निमगंणख्पेण हदा पद्रस्तयोरिहदामादपिभद्र मित्र 
मान्य:केठाव्रानित शुकटपक्ष द्िताययो:सन्मु सुतःस दक्ष: । ३० 
पग्रथ-- उन दोनों के एश भद्र प्रित्र नामका लड़का हुवा जो 
कि सहजरूपसे ही सरल घोर शुद्ध चित्त का घारक था धह्लोर सज्जन 
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लोगों में बतुर समका जाता था ध्रतः वह ऐसा था जसे कि शुक्ल 
पक्ष कोर द्वितोपा तिथि से उत्पन्न हुवा चन्द्रमा जो कि नक्षत्रों का 
मुखिया होता है | 


वयस्यवर्गेण सम कदा 4 क्रीड़ाव/गंद म्रृदन्त माषि 
पितुःप्रयोगश तिर मत छा कार्योस्जनिब्यंबसाययेष्टा | ३१ 
प्रथ-ए7क समय प्रपने साथियों के साथ में खेलते हुये उसने 
उनसे ऐसो बात सुनो | जो वष्य कहे जाते हैं उन्हें पिता के कमाये 
हैपे पवार्थों से प्रघना निर्वाट करना भला नहों, किस्तु उन्हें खुद को 
क्रदु न कद व्यवसाय करना चारटिये । 


व्यापारका्याथ मविल्‍्य थाम रत्नोचितद्रीप मतों बज्ञामः 
निजञ्र प्रयननन तदेक नाम भाग्यानउर्ल ट्रविणं श्रयामः ।३२। 
प्रया इसलियेहम लोग नो व्यापार करने के लिये रत्न- 
द्वीप खले जटां पर खाटा तार से रसन पंदा डोनते है धोर जिसको कि 
बहत ही बढ़ाई स॒नो ज्ञातो है, उस प्रपृव नाम वाले द्ो। में चल 
करके प्रपने प्रपत्न से प्रपने प्रपने भाग्य के प्रनुसार धन प्राप्त कर। 


न्यगादि केनामृकवाट कैप विनोद भावाद घिपणाधरेप्‌ 
मंम्मयतामाशु भब' रूस तटकदा शआ्रीगुरुणापि मक्त ।३३। 
धर्य--प्राप लोग # याद करो जो कि एक बार गुरुजो ने 
मो बड़ो हो प्रच्छी बात क. -, इसप्रक्रार उन बालकों में से छिसो 
एक लड़के ने विनाद वश हाकर कहा। 


हरे 


ग़हीजनश्वेदयव मायही नः साधु: सरोपः से हवाथ दीनः 
भत्वेतरेषामपि सम्विधाती स्वयं पुना रौरबमेव याति ।३४। 


सापडोन होता है, कल भो कारबार नहों करता वह क्रोधो मुनो- 
हर को तरह दोत होकर प्रोराक्ी भा नुझतान करनेवाला होता 
है प्रौर प्राप तो रोर्व नरक जाता हो है । 
परेण पृष्ठ: कथ मपिस्थयम्तुवया यदक्त खलु वृच््रम्तु । 
ये आह मोदाहरणप्रसिद्धि से सम्मबेत्मस्गदनकविद्धि ।३४। 
ध्य ऐसी वात सुनकर उनमें से किसो दूसरे ने कहा कि 
ध्रापन जो बात कही वह किस प्रकार से मानी जा सकती है ? प्राप 
धपनी हम बात को किसो भो पुरानो कथा के द्वारा हपछ् करके उदा- 
है राग पृथक कहो बयोकि रृफ्नान्त पृथक पझ्रपनो बात को भश्रोताध्मोंको 
समका देनेवाला ही सच्चा वक्ता होता है । 
प्रतिममथयता नित्रद्षण मितिनिश्वम्य मे चद्धिविचक्षणः 
प्रबचनन पृरामगवृूनक मनव॒द ज्जगाद कलानकः !३६। 
प्रथ-इस प्रकार सुनकर उस बुद्धिमान बालकने शझ्पनो कहो हुई 
बात को समथन करने वाजो पूवेज लोगों के सृक्तकों लेकर उससे 
एक पुरानों कया को दोहराते हपे ध्रागे लिखे प्रनसार निर्दोषरूप से 
कबश्ने लगा। हु 
इति प॑ं० मूरामलापरनाम क्षल्ुक श्री १९०५ श्री ज्ञान- 
मूषणा जी महाराज द्वारा रचत इस नव्वोदय प्रस्य में पह प्रषम सर्ग 
पूरा होगपा । 


१२ 
अथ दितीय सर्गः 


पृणुत प्रतिपस्तिपूवक प्रवदामीदमथों किलाहक | 
भरते5त्र गिरिमंद्ानुरुतिजयाद्वों धरणीभृतां गुरु: ॥१॥ 


धार्य-इसके बाद वह लड़का बोला कि प्राप लोग ध्यान 
पृथक सुनें, में उसोका स्पष्टीकररण करता हूँ। देवों इसो भारतवर्ष 
में विजयादुं नामका एक बटत हो बड़ा पवत है, बल्कि समभना 
चाहिये कि वह प्रोर सब पहाड़ों का गुरु हो है । 


य उदक्‌ समुपस्थितो5प्रतः स्थलतः सम्बेझत: प्रवतिनः । 
स्वयमद्ध जयाय मध्यमों मर्तम्पास्ति चे चक्रवतिनः ।।२।। 


भ्रथं-जो पवत यहां से उत्तर की तरफ जाकर हम भारत 
बच के ठोक बोच में है घोर प्रपनो सेना सहित दिग्विजय के लिपे 
निकले हपे जक्कवर्ता को भ्राधो विजप को बतानेयाला है, वहां तक 
पहुंचन पर छह खण्डों में से तोन ख्वण्ट उसके ग्रधोन हो जाते है । 


स्व्ईवा घनमार्मारजित प्रजरत्या अवनेः से मधरः । 
ननुशप मशपयन्नई प्रववेगाप्रतिमालतिसुन्दर। ॥३॥। 
प्रथं-जो कि प्रपनी कान्तिस क्पर क ढेर को जोतने वाला 
है घोर लम्बा पड़ा हवा है हसलिये टोघ नाग को भो परास्त करता 
हुवा वह इस बहुस हो बुड्डो प्रथ्वो को लम्बी चोटो सरोखा बहुत हो 
सुन्दर दिखता है । 
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दिखर रमिंगम्य यो5सरं स्वद्पद्धि! सकते भुवस्तल । 
त्रिजगन्सु पुनारखानल मयमाक्राप्ति मलतो5चलः ॥।९।। 


प्रथ-जो पवत प्रपन शिखरों द्वारा तो ह्राकाश को धोर 
हधर उधर बिखरन वाले पत्थरों द्वारा इस मूमण्डल को घेर कर 
तोन जगत में से बाकी बचे पाताल लोक को ध्ृपनो जड़ के द्वारा 


घर रा है | 


तटिनीद्यतों महीमति परिणारेन महीयसी सती । 
नगगाप्विति राज। बदजिटबय्राधरलोकमंग्रह: |।४।। 


प्रय-इस पव॑त पर (पच्चोस योजन को ऊंचाई पर जाकर ) 
टूघर उधर दोनों तः के में तटिनी प्रर्यात्‌ जगह छूटो हुई है जो कि 
परिणाम से पव चाटा ग्रोर ठ5 तक लम्बी खूब विद्ञाल है ( जिसे 
क्ृम से दक्षिण श्रेगी गौर उत्तर श्रेणी कहते हैं ) जिस पर नगरि- 
पां बनी टूई है जिसमे विद्याघर लोगों का समाज रहता है । 


प्रविभति साझा रग्नक सहज यने नरेध्वगे5नके । 
हत उत्तर सम्मवम्थ” -विजयाय ति अपैति चोइलः ।६ 


प्रथ- इस विजयाद्वा पर्वत के श्रार पार दो सुरड्भ हैं जो 
कि सहज हो बतो 7 है जिनमें से होकर बड़ो भारो सेना को साथ 
में लिये हुये चक्र : : यहां से उत्तर को तरफ के तोन खण्डों को 


जीतने के लिये प्रास-ता से चला जाता है प्लोर विजय करके वापिस 
हा जाता है | 


रथ 


१ह पंयंटनाथ मागतां खगकन्यास सर्जीं सम्तार्तां। 
अनिमेष दशव पश्यति न पर मेंदप्रतावरोउम्पति ।७ 


प्रथ- इस पवत पर ह॒वाखोरो के लिपे प्राई हुई 
ह्राकद यहांको विद्याघरों को ढन्याप्रों में मल गई हुई प्रपनो देवो 
को दू दने बाला देव बहुत देर तक दृक्टक नजर से देखता हो रहता 
है, बहुत बेर बाद जब धोर कोई भेद नहों पाता तो बिना 
निमेषके लोचनों द्वारा उसे पहिचान पाता हे क्योंकि प्लोरतों के 
पलक लगते हैं किन्तु देवियों के नटों । 
विध्वितओ बकुलो 5पि कॉतुकान्मि लितागीलवलीस ताल का । 
अतिमादवतोी नभश्वरी स्वव्रभातीव गुगोन किन्नरी ॥८॥॥ 
ग्रय-इस पवत के बन में हघर उधर से कहां से कोयुक क 
वा पग्राकर गान करने वालो विद्याधारियों में प्राकर डालनिल ई 
किन्नरों उनके रूपको को सलता पह्रथवा उनके मधुर भापरण के आगे 
गुणमें हीन होकर वस्तुत: किन्नर प्रर्यात्‌ नोच श्योरत प्रतोत होतो 
है । 
रुविमल्लकु चाजिवतातटी-ह परव्ित्री ढ्र विकाशसंकेटी 
युवने: सदर्शा महीभृ ति सूदु्‌रम्मा्ेतयां मता सती ।९ 
धथ--उस विजयाद पवत पर वह जो कटिनो है वह 
एक नवयोवन वालो रुश्री सरोखो प्रतोत हातो है क्योंकि स्त्री को 
जंघायें केलेक यम्म समान होतो हैं प्रोर वहां बहुत से कले के खम्भ 
ही घड़े हैं | स्त्रो उत्तमश्ोभायुक्त स्तनों वालो होतो है किन्तु वहां 
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पर पघच्छो शोभा वाले लीचो के पेड़ खड़े हैं। छत्रो को कटि इन्द्रके 
बज्यको गरोना को जोतने वालो कान्ति के विकास को लिये हुये 
होतो है तो तटो पवित्र जन्म वाले कादा से ध्याप्स हो रहो है । 


अठटका नगरी गरीयसी-ह गिरावुत्तरतों नहींहत्ी । 
बनदम्प पूरी परीक्ष्यते प्रतिभषेत्त समस्तु साल्चिते! ।है ० 
प्रथ-हुस पयत पर उत्तर को तरफ की नगरियों में एक झ्लका 
नाम की नगरी है जिस क॑ धागे कवेर को पुरो भी कोई चोज नहीं 
प्रतोत होती ऐसोी प्रच्छी बनो हई है. वस्तुत: उसका इस प्रथ्वों का 
प्रलदुार ही समभना चाहिये । 


हुए शामनकत प्रभावव से महाकच्हनप: ऋदाप्यथत 
यश्नमा वियुमास्मतेजसा 5कमप कतु मुताम्धितों रसाव ।११ 
ध्रथ-कफोर्ट एहझ समय उस नगरी का शासन करने वाला 
महाकन्ट् नामका राजा था जो कि बडा प्रभावशालो या, जिसने 
प्रपने यदा से तो चन्द्रमा को श्रोर प्रपने तेज प्रताप से स्य को भो 
जीत लिया यथा हस प्रक्वार वह बहुत प्रच्॑द ठंग से रह रहा था। 


अम्रकम्य वनव दामिनोन्यप्रिधा भमिपते: समभामिनी 
रुचि म्वूमुनो “नुगामिनी-व जगन्दमंकरस्य कामिनी ।१२ 
प्रय-वह राज। मंघ के समान सब लोगों को भलाई करने 
वाला था, उत्के दामिनो नाम को रानो थो जो कि उत्तम काम 
चेष्ठा को धारक होतो हुई भो मेघ के पोछे २ होने बालो बिजलो के 
समान राजा ढ हष्ट्रानसार खलने वालो थी । 


है 


अनयोस्तनपा प्रियड्भ वागनुगा श्री जि मीज सुम्र बा 
ज्ञगतां हददयापरूषिणा जलघारव पविश्नररूपिणी ।।१३।। 


ध्रथ' इन दोनों राजा राशियों के एक प्रिय्ट गुण्यो नाम 
की लड़को थो जो कि हुस रांसार को घमस्त सुस्वर ध्योरतों में 
शिशोमरि। थी हसलियें जलघारा ये समान पवित्र कृपधालो हो 
कर सब लोगों के मन को भाने वालो थो । 
नव योव नभू पिता यदा कुस मश्री हि वसन्‍्तसम्पदा । 
भ्रमर: समगस्वयंस्ततः के उडास्या इति चेतनाउमबत ।१४ 
प्रथे-- जेस एू-ों की डार बसन्‍त को दटोभा को धाररम 
करतो है उसी प्रकार जब उस रशको ने नवपोवन को प्रपनाया 


तो उसके विताकोी ऐसा विचार हवा कि इसको सोभाग्य देने वाला 
इसका अपर प्रात पति कोन होगा ? 


पितृरि्यिथ देवस म्विदो दितमेषा थरण भो म्॒दीघदो : 
स्तवको त्तरगुल्ट पृ. पतेर चिता स्यात्तनया सतीह ते ॥।१ ४।। 
ध्थ -हस पर किसो भले ज्योतिपषों ने बतलापा कि हे 
सम्यो। भुजावों के घारक महाराजा सुनो पह़ प्रापको लड़को जो कि 
बडी सुशाल है बड़ इस जन्म में स्तवक््गुन्द लगर के राजा को 
प्यारों बनेंगी । 


द्विदेखित्र मेदिनीवतिपंप मिमु लय: शुविनिच्मन्तति! । 
वहुदानविधानकारकस्म्पूट मं रावणनामधार के! ॥१ ६।। 


श्प 


ध्-- उस राजा का नास ऐरावग्प टै जो कि हार्थियों में 
इस्ह के हाथो ऐरावगाकी समान सब राजावों में मुखिया है जो कि 
निमल खिल का धारक है ध्रोर एरावरा हायो जिस प्रकार बहुत 
सा मद फंलाता है बसे हो वह राजा भो बड़ा दान देनेवाला है । 


हुये मप्मरसमा मिवचिका ललनाना मयूतानि पट पुनः 
दधता ५ पि शीत बज्रिणीरतिकर्त्नी तनजा समस्तु न। ।१७ 


प्रय--पह हम लोगों की बाई उन 5ह हजार प्रोरतों के 
रखने वाले मूपति को भी वंसी प्यारों होगी जेसोीं कि बहुत सी 
प्रप्मरावा से युक्त देवराज को दाचो होती है । 


तुरगेण मे मायिना पएनस्तमिहानतुमगात प्रयस्नतः । 
किमभीष्रसमागमाय नो -न्थितिरास्तामवनो वपृष्मतः ।१८ 


प्रय-ट्सक॑ बाद महाकरुदु राजा ने एक मायामय बनावटी 
घोड़ा लेक्षर उसके द्वारा उपको परोक्षा करके प्रयत्न पृवंक उसके 
पहाँ जाने के लिये गमन किया सो ठोक हो है क्योंकि हस मुमण्डल 
पर शक्तिशाली होता है वह प्पने प्रभाष्ठ प्राप्तिमें देर नहीं करता । 


जलवस्तटमं म्थितं पुरं से तदीय मम्रदीक्ष्य सुन्दर । 
सुरपचनता ५पिसं स्तुवन्महसाथय समन्बितो 5 भवत १९ 
प्रध-उसने समुद्र के किनारे पर जाकर वहां पर बने हुये 


उस ऐराबए राज के पुरको देवा तो उसे स्वगं से प्रधिक सुन्दर 
पाया झत: वह एकाएक ध्चम्मे में भर गया। 


१६ 


दशधाप्ततार णो लग नगद्रास्प्रदीश्य दृगम | 
मटविश्वविलभवै व व्यहरतत्परितः क्षणादित! |२० 
प्रय-उमने जब उस नगर के द्वार को धोर देखा तो उसके 
एक हजार तो तो रश बने थ प्रोर बोस लाख पोठाओं से बह पुक्त 
था इसलिये उसमे 7: ऐसा वसा प्रादमो एस नहों सकता था, ऐसा 
देखकर वर पूट देर के लिये उस नगर को चारो तरफ घूमने लगा। 


अथ पयटनाथमागतट तमरावणभपने! संत: । 

अवलोकय कुतः किमागतः किम्रदस्ती 5 स्तिभवानियदेधतः ।२१ 
प्रथ-इतने में ही घूमने के लिये प्राये 7. ऐरशाबरग राजा 

के लदृका ने उसे देखा तो टापि उसके पास जाकर उससे उन्होंने 

पष्ठा कि प्राप कोन हैं, कहां से प्रोर किस लिप यहां पर प्राये हैं । 


अडकापर सम्मवी हपान्वयधताों प्ररमन्दिदक्षया 
भव॒ता महमागतस्तथ हयदित सम्बिहस्श सरपंथ । २२। 
ग्रव- तब उसने उन्‍रर पे कटा हि प्रतनकापर का रहने 
बाला हैं घोड़ा का रखना ओह मेरा काम है. सिफ में पश्रापक नगर 
को देखन को हच्दा से ही घूपता फिरता हवा यटी प्राया हूँ । 
विनिश्मम्प निवेदित तकेहयारपो5ठ् ते हप्ने न के: 
कुसतातव संदनुग्रह हि तु स्वयमागाह्रणतः परीक्षितु ।२३ 
धरथ-पह बात सुनकर वे लोग बाले कि वस्सुत: प्रापका 
घोड़ा एक प्रपव घोड़ा है इस बातक तो कोन नहों प्रानेगा हढिन्‍्तु 


२३० 


फिर भी प्रगर श्राप कहें तो हप खुब इस पर चट्कर देखले कि 
कंा कया है । 


क्रमणः मकलरथात्मनस्तकपारूटतया निपातनं । 
अनुभृतमतः समृन्थितं पुरि कालाहल मा निवेदितं |२४ 
धथ-ऐसा कहकर वे लोग क्रमश: एकेक करके चढ़े किन्तु 
जो भो उम पर चढ़ता था वह धड़ाम से नोचे गिर जाता या जिस 


से कि नगर में कोौलाहल मच गया जो कि राजा के पास तक पहुँच 
गपा । 


समवेन्य समेस्य नीरूज़ा प्रनर्रावणनामभभुजा । 
भगवन्नमनो क्तिपृवक॑ प्रधुतों वाजि अभृदिहानकः ।२४ 
प्रयं-जिसको सुनकर वह नोरोग दारोर का धारक ऐरावण 
राजा भो वहां प्रा पहुंचा धोर भगवान को नमस्कार करके उसने 
भी उस घोड़े पर सवारो को तो उसके चढ़ते हो बह घोड़ा एक 
साथ सीधा हो गया । 


इति वीक्ष्य मदोदयान्वितं समुवचागत आत्मनोहित॑ । 
नग्नायक ! सम्बदाम्पह अवते5स्मचनयापरि ग्रहम ।२६ 


प्रथ-इस प्रकार प्रापे हये उस महा कच्छ ने ऐरावरग राजा 
की बहुत पुण्यवान देखा तो उसने उससे ग्रपने मन की बात कही 
शिहेन( नाथ में चाहता हूँ कि झ्ाप मेरो लड़को का चलकर 
वाएिप्रहए करें। 


२१ 


मरिदेति पयोनिधि न मे सरितं सोक्यप्ुद्देति संर्सः । 
प्रचल मे शतोीं महाशय |! कथामन्‍बाकुकुला ड्रव। बय ।९७ 
प्रयं-इस पर ऐरावर ने जवाब दिया ६ है महाशप : प्राप 
का कहना तो ठोक है किन्तु समुद्र के पास नदों स्वयं जा पहुंचतो 
है न कि समुद्र उसके पास ज्ञाया करता है यह एक मानी हुई 
बात है। तिस पर भी हम लोग हृध्वादु कल मे पंदा टुये हैं फिर 
हम लोग उपपुक्त नियम का उत्लंघन केसे कर सकते है प्रथोत्‌ 
झ्ाप चाहें तो उसे पहां लाकर मेरे साथ विवाह सकते है । 
हत्पाकण्य नित्ानपुरादिद् महाकुच्डः प्रियद्ष श्रिय, 
मानतु प्रचकार तत्र पथि तत्कन्यानुरक्तादिय । 
त्पक्वेक: खलु वजसेनवचनः संथो॥नुझेग्नः कल, 
मसम्पातः समधृत्त वा: सतवकगु च्दयापकणट स्वत || ४८ । | 
प्रधं-ऐसो बात सुनकर बह महाकच्छ राजा प्रवतों लड़को 
प्रियड॒गुश्नी को प्रपने गांव में से यहां लाने के लिये तेपार (या । 
बह उसे ला हो रहा था कि हासलते में उसके पद एक वद्धसेन नाप 
का व्यक्ति लज्जा स्पाग कर हो लिया जिसको कि नहर उस लड़को 
पर पहले हो से लगी हुई यो एवं उन दोनों को ठोक स्तत्रकगुच्छ 
नगर के समोप में प्राकर मुठभर हो गई । 
श्रस्वतदरावणवागिहारादागत्य नित्या9रिप्रुपत्य बार्ग । 
मानन्द मेष प्रचकार काल- तप तया5५मा खलु भामपाल: | थे 


प्रथ-जब इस बात को ऐरावरण ने सुनो तो बहू वहाँ पर 
भर से प्रापा ध्लोर बरी वद्धसेन को जोतकर उमने उस लड़को के 


ब्र 


धाय विवार कर लिया एवं वह राजा उत्तदे साथ प्रानन्द प्‌वक 
काल बिताने लगा । 
ट्यनन विएज्या55राज्जिनदी क्षाप्रपावज्न | 
बच्रधेनस्तपमस्तेप 5तियोर बहिरात्मत! ।।३०॥। 
प्रय-हूस बात का वज्यसेन के दिल पर यह प्रभाव हुवा कि 
बड़ विरक्त टोकर जिन दीक्षा ले गया और प्न्तरड़ से नहों किन्तु 
ऊपर से उसने घोर २ तप करना शुरू कर दिया। 
एकदा स्ववकग हद - नगराद्र हरास्थितः । 
निरीक्ष्य कुृपितिट्क लगृटा दभिराहतः ।३१। 
प्रयं-पों तप करते २ एक बार वह रतवकगुच्छ नगर के 
याहर प्रा कर बेटा था कि उसे देख कर क्रोध प्रें भरे ह3 लोगों ने 
उमे जाटी बगरह से मारना दाल किया । 


विदाद्य नगर सर वामम्कन्थोन्थनेजसा । 
स्वयं ले नरके प्राप दस्घ्वान्मानपीस्यसी ॥|३२।॥। 
प्रथ-हससे क्रोध में ग्राकर उस मुनिने प्रपने बाये कन्धे से 
निहले टपे तेजस पुतले से पटले उस सारे नगर को जलाया प्रोर 
ब'द में पद भी उसो से भग्म होहर नरक गया । 
तेथव निव्रन्तिगदम्धटक! संदानतगस्मन्यनवद्धशोकः । 
विगाधकः सन्नखिरप्रजाया अबादि बृद्धनरक से यायाव ।3३। 
ध्रयं-बस इसो प्रकार गृहस्यथ प्रावमी भो जो कि श्राजी- 
विक्ता से होन होता है तो बहु भो सदा प्पने मनमे फिकर के 


ब्रे 


मारे जलता हो रहता है जियसे कि वह प्रजा के सभो लोगों को 
सताने वाला होकर नरक में पड़ता है ऐसा वुद्ध लोग कह गये हूं । 


यः स्यात परप्ुखापक्षी श्वेव लोके विगाहित: । 
स्वदोर्म्पामर्ज येदवृ््ति सतवान मिहलन्रर: ॥३४॥। 


ग्रथं-प्रत: जो प्रादमो सिह के समान साहसवान्‌ है उस 
खाहिये कि वह प्रयने हाथों से प्रपनो प्राजोयिका कर, दूसरे के 
भरोसे पर न रहे, क्योंकि जो प्रपना पेट पालन के लिये नी दूसरा 
का ह| मुह ताका करता है वह हस दुनियां में कुत्त को भांति 
निन्‍ध माना गया है | 


१५ 


अथ तृतीय सर्गः 


>+थपामादा 69... धपकमाइइअान्‍००>>-- 


निश्मम्य सम्माषणम्रेतदेष श्री भद्र मित्रो मदुचित्तलेश: 
समजित दिक्तमथात्मनीन - दोभ्यामिदानी समभ्ृत्प्रगीण: । है 
प्रश-हस प्रशार फे घुत्तान्त को सुनकर बहु कोमल चित्त 


का घारक लहृका भद्रमि्र प्रव ग्रपन मन में खोचने लगा कि प्रपने 
हाथो से ह घन कमाना टोक है । 


अतो नमम्फृत्य पित एर्स्तान्निरेदयामास विदामनर्स्ता । 
आदेश गद्गाम्ति यतो गुरुणां फलप्रदो5स्मम्यमह पुरूणां ।२ 
प्र:-प्रोर हसलिये उसने प्रपने पिता के ध्रागे जाकर उन 
में पट दातकरों कि. में भी प्रपने साथियों के साथ परदेश घन कमाने 
के लिये जाना चाहता हूं सा प्राज्ञा काजिये, क्‍योंकि प्रपने से बडे 
पुस्नागों का ब्र्धावाद है हन लोगों को सफल बनानेवाला होता 
है। 
आदित्य उत्या रसमक समस्त ततो हि मन्तापकरप्रशस्ति! । 
विधूःकला मे: एह्वद्ध के; सन पितु: प्रसकर्य जगतों5प्यलंसः ।३ 
प्र उसने क०ा है पित जो देखो हि सुये पृथ्बी के संगुह्ोत 
रसका प्रहार करने वाला है इसोलिये वह सबको सन्‍्ताप देने 
बाला बना हवा हे किन्‍द चन्ट्रमा भ्रपनों कलावों द्वारा पित के घन 
को बटाता है हम'लिये वह सारो दुनियाँ को प्यारा लगता है । 


ग्ड 


ि रह 
ततो 5हमप्यप्ि समजनाय वित्तस्य पापप्रतिबजनाय । 
भव नन॒ज्ञा प्रको त्विदानी महन से वे मन्नलपूतिजानिः |।४।। 


प्रध--बस पही बात सोच कर मेरा विचार होगया है कि 
में ब॒राई से बचने प्रोर घन कप्ताने के लिये परदेश जाऊं, प्रत: झब 
ध्राप प्राज्ञा कर प्रोर सब भला करनेवाता भगवान्‌ भहन्‌ है । 


तम्मे पिता प्रतयददत सतेति महदेभन में सतरामुदेति । 
काया5स्तिकुन्यामर वे यथा ५किज्जगत्स पाथीनिधये तथा कि । ४ 


प्रय--हस पर बिताने उत्तर दिया कि हें पुत्र त्‌ भोला है, 
जरा सोख तो सड़ो कि मरमस्यल के लिपे जिस प्रकार नहर बनाई 
जातो है उसो प्रकार समुद्र के लिपे भी उसके यनाने को प्रावष्पय- 
कता होती है कया / किन्‍त नहीं, क्योंकि यहां तो खुद हो नदियां 
प्राकर लघालब उसे भर रहो हैं। हसो प्रकार मेरे तो सहज हो 
हतनो प्राय है हि जिसे कोर्ड खाने वाला नहों, फिर कमाना कसा ? 


एकाकि एबाड्ज ! में कुलायः स्वयंत्वमानन्द दे 5नपाय: । 
दृःखायते मद्य मद वचम्ते करिल्नाम यान॑ गुणमंप्रशस्ते ।|६।। 


ग्रथ-हे पत्र पक्षि को घोंसले के समान मेरे कूल का 
ध्राधार तो त्‌ एक हो है जिस को #ि में देख करके हो राजी हा 
जाता हूँ जिस पर भो त्‌ प्रभो एक दम सीधा है, तेरा परवेश जाना 
कंसा ? वह तो प्रभो बहुत वूर है, है गुणों के भण्हार ह्रमो तो यह 
तेरे परदेश जाने को बात हो मुझे कह्ठ देतो है । 


२६ 


निशम्प पत्र: पूनरित्युवाच सत्यान्विता भो भत्रतां तु वाचः । 
तथापि कतव्यपथाबिरोह चशवदः साम्प्रतमागती5ह_म ।।७।| 
प्रथ' यह सातकर भद्वम्ित्र बोला कि प्राप का यह सब 
कहना तो ठोह हो है, में भो मानता हूं कि मेरे दूर होने में प्रापको 
कठ्ठ होगा परन्तु है पिता जो में मेरे कतंव्य पालन के वश हूं, इस 
लिये प्रापक पास प्राज्ञा चाहता हू । 
है तात शातथ विरेषत्ञात मात्रस्थितिवारिनिधः प्रयातः । 
सखन खे नमनिधर्विध्वाति-शयग्रद। सन्बिहरन्विमाति ।।८॥। 
ध्य॑ हैं पिताजी मरे बालकपन के बार में श्राप विचार 
करते है सो देखिये समुद्र हा पुत्र चन्द्र तो जन्मते हो उससे दूर 
होगया था जो कि लोगा के विनोद को छूटा को बढ़ाता हुप्ना 
प्रसन्‍नता से ध्ाकादा में विहार कर रहा है । 
देहेन याप्याधि मनो$लिस्स्तु तथापि ते पादपयोजवस्तु । 
साफन्पदातास्त ले ते शमाणिवादा यतो मामिह रक्षितासि ।९। 
घर प्रोर 7 पितानो में जाऊंगा भो तो प्विफ शरीर से 
जाऊंगा किम्तु मरा चिसछूयों भौरा तो श्राप के चरण कमलों में 
ही बसा रहेगा तथा प्रापकटाभाशोर्बवाद से मुके सफलता भोशीघ्र हो 
मिल जायेगी, जिस प्राय के प्राशोवाद से हम लोग पहां पर भो 
फलते फूलते हैं । 
एवं निशम्पोदितमत्र पित्रा भवन्ति बाचः स॒त ! ते पवित्रा: । 
आपो यथा गांगह्मरस्प यच्दं पुनोतमातु: समितो5मि सत्वं १० 


रे 


हाय -हमस प्रकार किर यहां पिताने कहा कि हे बेटा तेरे 
वचन मोह ध्रोर सुहावने हैं जेसे कि गंगा से प्राये हुये नि्रने का 
जल, क्ष्योंकि तु तो भली माँ से पंदा हवा है । 
कटार भावान्निव सान्यह न्‍्तद या द्रि वे जननीह किन्तु । 
रवेविना 5 5काशततिय थास्या मो घर स्वट्र हिता स्यूदास्या | ११ | 
धघ्रय है बटा मसेतोरर उदयानलक समान कठोर दिल 
बाला हूं प्रत: सम्भव है कि तेरे बिना रह भो जाऊंगा किससे सूय के 


बिता जिस प्रकार प्राकाश को गला प्रन्पक्ार पूरा हो जातो है उसी 
प्रकार तिरो धाँ तो तेरे बिना मुह बाकर मर प्रा बेगी । 


हतीरितो उस्येत्य से जन्मदाओं नत्या जगादो नमपृण्यपार्त्री । 
मातव यम्पे: सह यामि देशा-न्‍तर झ्ुमार्भीमतान ते सा ।१२। 

ह्रयथ- दस प्रसार कान पर फिर यह बहा से चला प्रोर 
उत्तम पुण्य की भोगने वाली 7व प्रपनोी जन्म देनेवालो मां के पास 
हाक्षर नमरकार करके बोला कि # माताजी मे प्रपने क्षायियों के 
साथ देदशान्तर की जा रहा हूँ सो प्राप शुभाशोवादवि दें । 


कुत्ता उत्र मामम्वजसम्विहीना सरोवररी मड्भज ! किन दीनां । 
किलानितं यातुमिति खमब विचार्येद ब्रिषणाधिदेव ! ।१३। 

ध्रयं-हस पर माता बोलो कि बेटा तूने क्या कहा, भला 
अरा त्‌ हो तो विचार कर कि मुझे यहां पर कमल रहित ललंय्पा के 
सम्रान दीत बना कर है व॒द्धि के भण्डार ! क्‍या तेरा आना 
उचित है ? । 


र्८ 


ह्येतदक्तः प्रतिवादमाह वालो 5त्र नाह भव्र्ती त्यजामि । 
नप्याप्ति याप्यामि महात्मनान्म-नित्त निधायत्युत सम्बदामि ।१ ४ 

प्रध--हस माता के कहने के जवाब में वहु भव्॒मित्र लड॒का 
बोला कि नहों, में प्रापको यहां पर नहों छोड़ रहा हुँ, ध्रपितु मे जहां 
भी जाऊंगा वड़ां प्रपने चिलमें विराजमान करके झ्रापको प्रपने 
साथ में ही लिये रहंगा इस में जरा भो गलती नहीं है, यह श्राप 
ठीक ममभें । 


उत्माहमम्पन्नतया विद्वपाद टेट विद्यायास्य विचास्मेषा । 
चित्तेप लाजाश शआिए:प्रदेश दृग्मः पुनमंज्जुपथप्रवेश ।।ह४।। 


धप्रथ--माताने जब देखा कि इसका विचार पटल है ध्रोर 
उत्साहु भो सराहनोप है जिसका कि भंग करना भो ठोक नहों है 
तो उसने विशेष कुछ न कह कर उसके शिर पर मंगल सूचक घान 
को खोल क्षपणा कर दो प्रोर पघ्रपनी टृपष्टि उसके पवित्र मार्ग की 
ध्रोर फंलाई । 
पातुः पदास्मीजरजः शिगम्त्रं नमो स्तुसिद्ध भय इतीदमस्त्र । 
से मम्वर् श्रीशकुनप्रकारं लब्घा प्रतम्थ गुणवान कुमार;। १ ६। 

प्रध- उस गुगवान कुपारने माताके चररणा कमलों को 
₹ज का प्पने मस्तक पर टोप बनाया, सिद्ध॑म्यों नमोस्तु हस प्रकार 
के उस्सारणा को हथियार बताना प्रोर रवाना होते समय जो भ्रच्छे 
२ शकुन हुये बहो उसे राष्या खल मिला, इस प्रकार मंगल पूर्वक 
बहु वहां से रवाना हुवा । 


२३६ 


यथा सुशास्व्रादिधिनान्तरीपात जग्राह विद्वान दुर्तिप्रतीपात । 
तत्वोक्त रत्नानि सुबृद्धि नावा समेत्य सद्ठिः सह तेस्तदा वा । १ ७ 


प्रथं--जसे कि एक विद्वान मनुष्य प्रपने सहपाठों लोगों 
के साथ उत्ताम शास्त्र को पढ़कर उसप्रे से जीबादि सात तस्वों को 
प्राप्य कर लेता है उसो प्रकार उस भद्रमित्र लड़के ने भो नावमें 
बठकर प्रपने साथियों के साथ रत्नद्वीप जाकर वहां से पथा रोति 
उसने सात रत्न लिये । 


अथेकमम्मिन भरते विभाति मनोहर मिहपुरं सुताति । 
राजाप्यभृत्तस्य पुनः पदन प्रसिद्धिमाप्त: खलु सिंहसेनः । है ८ 
प्रथ-किज्ज इसो भरत क्षत्र में एक सिहपुर नापका नगर 
है जो कि देखने में बड़ा हो सुन्दर है, जिसकी सइक या सकानां को 
पंक्ति बहुत हो प्रच्दी हैं उप नगर का राजा उस समप सिहसेत था। 


सेना यतः मिदपराक्रमाणा मासीदमुष्याईतिशयान्नगर्णां | 
सणिप्रकारा रिमतबनजेम्यः सोउन्वथनामा समभययेम्पः ।१९ 

धय-उप राजाका सिहसेन नाम साथंक हो या क्योंकि उस 
राजा के पास मो सेना थी वह सिह सरोख पराक्षमों सेनकों से 
युक्त थो ताकि वह बरी रूप हाथियों के लिपे प्र कुश का कास 
देतो थो । 


गाईह नाम्ना भुतिि रामद ता निमगतः बीलगुणकृमत्ता । 
रतिः स्मरस्येत्र सुूप राशि: समधथिता लोकद्विताय दासी ।२० 


३० 


धर्थ-उस राजा के जो रानो यो उसका नाम रामदत्ता था जा 
कि इस धरातल पर होने वाले शोलादि गुरणों को सहज स्वभाव से 
हो घारराण करने वालो थो शोर रूप सोन्दर्य का भी भण्डार थो 
जंतो कि कामदेव को स्त्री रति हुवा करतो है हतने पर भी बढ़ 
लोक हित के कार्यों में दासों के समान हर सम्व जुटो रहतो थो । 


श्रीभतिनामा सचित्री :स्यपूती-ड्वितः सदा दृह दयप्रखतिः । 
प्तिम्न्बटा जिप्रकुलानथापि यवेप कांग भय यथा कदापि | २१। 

प्रय-उस राजा के श्री नति नाम का पन्त्रो था, परावि वह़ 
ब्राह्ागग कल में पदा हुवा था फिर भी प्राश्वय है कि जोबों में कावा 
सगौया या जिसके मन में सदा बुरी वासना बनी रहा करतो थी 
ताकि उससे जब कभी खाटो चेष्ठा हो बन पड़तो थो । 


असन्यवक्ता "नवघानता 5 वि म्यां चेड्वेयं ल्वनया5सलोपी । 
मरमतिकण्टे विध्ताओासिप्रत्नी येनासक। वह्चकतातिम्ृत्री ।२२ 
प्रथ-उसने जनता में यह प्रगट कर रकक्‍था था कि मे कभो 
भूठ नहीं बोल महता प्रोर इसो लिये उसने यह कहकर कि 'झगर 
बड़ों प्रसावधान पनसे भो मरे से कट बल गया तो में इससे मेरे 
प्राग्ग गषा दू गा प्रत: प्रपने गले में एक छुरो बान्ध लो थो । 


ख्यातिंगतों मट्र परम्वरायां नालीकवागित्यसकौ घराया। | 
गब्राभयवापापि तु सस्यधाप-नामान्तरंगे सुतरं सदोषः !२३ 


हझय-जिससे # उसको हमस पृथ्वोतल के भोले लोगों में 
पह कभो झूठ नहीं बोल सकता है इस प्रकार को प्रत्तिद्धि हो गई 


११ 


थो ध्ोर इसो लिये यद्यपि वह धपने मन में सहज कपट रकते हपे 
या फिर भी उसने राजा से भो सत्यघोष नाम पा लिपा था। 


यथत्र सामादनतः सुदृ्ट मिथ्यालयोगी वलये+त्र सष्ट । । 
तत्पत्तनं प्राप व भद्रमित्रः श्रीभूतिना योगमबाप तत्र |२४ 
प्रथ-जिस प्रकार हस धरातल पर सम्पग्टद्नि जोवका 
सासादन गुशस्थान में पहुंचकर फिर भिथ्यात्व से सम्बन्ध हो 
जाया करता है उसी प्रकार उस भद्ठमित्र लगके का उस सिहपुर मे 
पहुँचकर उसी भ्रोभृति नाम ब्राद्मणा के साथ संपोग बना । 


दस्वा पुरम्कारमथश्ट मम्मे जगाद भट्रों मवतामहस्त । 

स्थातु समरिच्द्धामि सबन्धूवग: परं5त्र तस्सम्भविनों भवन्तु ।२४ 
प्रथं- भव्रमित्र ने श्रादर पृवक क्षौनृति को बहुत सा पुर- 

स्कार देकर फिर उससे कटा कि है सहाटाय से भी मर माता 

पितादि सहित झ्रापके नार में बसना चाहता हूं जिसके लिये प्राप 

प्रान्ना करें तो बहुत प्रच्छा हो । 

तेनादितं वादमहा वसेत युप्माकमस्तुत्कलता ने चेतः । 

तथा प्रचक्राम इतो वयन्तु क्षेम समन्‍ताउजनपा नयन्तु ।२६ 
पग्रयं-उसने कहा कि हां हां तुम लोग जरूर प्राकर रहो, 

हम तुम्हारे लिये ऐवा हिसाब लगा रहे हैं कि तुम लोगों को कोई 

भी प्रकार को प्रड्वन न हो प! वे, इसके ऊपर तो फिर सबका मला 

करने वाले जिन भगवान हैं । 


३० 
के... 2. रक. हर # ७ | 

विश्वस्य मद्र। कपटों क्लिमेतां श्रीजतये 5स्मं मदूमज्जवचेताः । 
ग्नान्पूपन्यम्य जगाम छातु स्वकीयमातापितरों तदा तु ।२७ 

प्रथ॑ प्रस कोपल प्ोर सरल चि््ष वाले भव्रमित्र को उसके 
बनावटो करने पर विश्वास हो गया, प्रतः बह प्रपने पास के रहने 
उस श्रोमृति के पास धरोहर के रूप में रखकर प्पने माला पिता 
को लने के लिये चला गया । 
प्रस्यावुताय प्रतिदातमक्ति के प्यप्रप्मायकरोत प्रयुक्ति । 
निराशताथद्र चमः सरोपः मेयादतीतों दृरितप्रमो! सः ।२८ 

प्रध-जब भद्र मित्र प्रपने घर जाकर वहां से वापिस प्राया 
प्रोर प्रपने दिये हये रत्न जब उसने वापिस मांगे तो भयदूर से 


भयदुर पाप से भो नहों डरने वाले उप शो नू्ति ने गुस्से में प्राकर 
उममे नोचे लिखे प्रनसार निराशता के वचन कहे । 


२२ कियज्जल्पमि को;मि नाई जानाम्यपि न्वां कुत आगतो $सि 
दूर वत्रान्मत ! मृपोक्तिकाउमि संबायते भृतपिशाचदोषी ।२९ 
प्रथ- परे ग्रे ! क्या कह रहा है तू, कौन है, में तो ]भे 
जानता भो नहों कि त्‌ कह का रहने वाला है श्लोर कहां से था 
रहा है, है पागल : दूर हट, कसा कठ बोलने वाला है ” जान पड़ता 
है कि तुके कोई मूतर या पिशाब लग गया है इसोलिये त्‌ ऐसा बक 
रहा है। 


३२ 


र्नानि दृष्टान्यपि कि कदाचिन्कथविधानीन्यथ ते हताचित । 
श्रत्वेति भद्रो 5६ समाहनामा-दिक उसूनां निरवद्धामा ३० 


प्रधं-भला तेरो बुद्धि मारो गई है / रहशनों का तेरे पास में 
होना तो दर किनार रहो प्रपित रानों को तमने ह्राँखों से कभो 
देखे हैं क्या कि कसे होते है ? ऐसो बात सुनकर भव्र पत्र फिर ख 
जोगा में होते हपे बोला कि हां मेने देख हो नरों हैं कितु उस उस 
₹ुड्ू के ह्रमुक रहन मेरे पास थे। 
जग चाई शण व्रिप्र | रतन दीपादपादाय प्रनीतयरनः । 
दत्ता ममानतुमगांकुलादीन्यतों भ्रानत्र मी ऋवादी । ३ १। 

धथ- उसने गजकर निर्भोक्ता के साथ कड़ा कि हे विप्र 
महादय ! उन उपय क्त रसनों को में मेरे साथियों के साथ रन दोप 
जाकर वहा मे लापाया धोर लाकर उनें ये प्रापक पास प्ररुदरो 
तरह से रहेंगे ऐसा मझोचकर पध्रापक पास रखकर में मरे माँ बाप 
को लाने के लिये चला गया था, प्रश् भला ध्राप इतने यह धादमो 
होकर हुस प्रकार क्यों कट बॉलते हो ? 


तथापि के प्रत्यगिता:स्थवाच: रूयातियनताजिप्रवग्स्य सा ने | 
निष्का शितो $त:प् विताड ये लोक विक्षिप्त एवेल्यूपलब्धरो के! । ३ २ 


ध्रथ-- फिर भी उस बिचारें के कहने का कोन विश्वास 
करने वाला या ? बयां कि उस ब्राह्मगग को ऐसो प्रसदि थो कि 
बह कभो कुठ नहीं ब।लता । प्रत: उस एकाकी भद्ग॒सित्र को पागल 
ठहराकर पहरेदार लोगोंने उसे मार पोट कर बाहर निकाल दिया । 


३५ 


गतो नद्वाय पिनिष्कलखमेव्रान्ध थूस्केव लमत्मसस्वः । 
पुनः प्रतिप्रातरिदंत्र बाण: वभूतर भद्रः करुणंकशाणः ।३३ 


प्रधं-भद्रमित्र ने राज दरबार में भी पुकार को परन्तु वहां 
भी उस बिचारे को साक्षो भरनेवाला कोन था ? इसलिये कुछ फल 
नहों हुबा ध्न्त में बढ़ प्रतिदिन सबेरें के समय नोचे लिखे प्रनुसार 
ह्ावाल लगान लगा ताकि लागा को उस पर दया प्रा जावे । 


श्रीमिहसनावनिपप्रमादाद्व म्य था पात्र यो 5मिवादाः । 
मवन्ति ते किन्तु यशोवेपादि विनागनायाम्ति कुतः कुवादी ३४ 


प्रथ-वह हर रोज यो क्हकर पुकारने लगा कि हे सत्यघोष ! 
सॉसिहसेन महाराज को तेरे ऊपर बड़ो भारो कृपा है जिससे कि 
तेरी इस मूतल पर इस प्रहार काति फंता हुई है घ्लौर लोग तेरो 
प्रति] कर रहे हैं परन्तु फिर भी तू इस प्रकार बिलकुल सफेद कूठ 
बपा बोलता है, इसस ता तरा यश्ञ प्लोर धम दोनों हो एक दिन 
नह हो जावगे। 


हैं विप्रगाट ते कृपया नृपस्य समस्तवस्तत ज्ञ एवं पश्य | 
तथापि ठ८ण। बत नो परगान्तादजू त्तिमेबानु कर ति कान्‍्तां । ३४ 


धथ-हे विप्रा के राजा कहलाने वाले | श्री सिहसेन महाराज 
को दपा से तेरे सच बाता का ठाठ है किसी चोज को कमी नहीं है 
फिर भी खेद है कि तेरी नृष्णा नहों मिटो प्रत्युत बढ़ती जा रही है 
ताकि ऐसो चोरों करने सराखी बुरो चेहरा को प्रपना रहा है । 


३५४ 


मिमातदीनस्य वमप्रणानआान कि जाम्यतां तेउपधियों दराशा । 
नाशाय किन्तु प्रभेदितीदं विनिश्चिनु न्‍्व॑ भगवद्विलानब्नात्‌ ।३६ 
प्रथ-इस प्रकार मुझ गरोब के रतन हड़प लेने हे तुभ 
खोटो बुद्धि वाले को दुराशा क्या कभो शान्‍्त हो सक्तो है ! नहीं, 
कभी नहों। प्रत्युत याद रख प्गर भगवान ने चाटा तो यह तेरा 
पह दुष्ह तव्य तेरे रो नाश कर ने बालाः बनेगा। द 
अथकदा भूमिसहापरिष्टा-म्थतस्य दीनस्वर सम्बिश्नि्टी । 
राह किलाधीदवतीर्थमृक्तिमास्तामितः कष्टत एप्रुक्तिः ।३७ 
प्रय-हुमी प्रकार वर रोज ठोक रामय पर पेड़ पर चढ़ 
कर प्रति दीन एवं कराया जनक स्वर में पुकारा कर्ता था सो इस 


प्रकार को उसको प्रावाज को रानी रामदना ने सुना, मानों प्राज 
उसके कध्ट के दिन ख्म हो होने पर प्राये। रानी सुनकर विच्ा रने 
लगी। 
प्रातरप समागत्य निर्यमेबातिरोदिति । 
एकबनॉमिति स्वामिह्नवरिश्षिप्त हताप्यने ।3८ 
प्रयं-शोर राजा से बोली कि है स्वामिन | पड़ प्रवासी रोज 
सबेरे टरो हसो पेड पर प्राकर ठोक उसो एक बाल को लेकर 
रोता है, इसलिये है नाय पट परागल नहीं है किन्तु -- 
विनिश्चिनोमि यत्किज्चट्र हस्यमिह बिद्ते । 
मव॒तादय समभामध्ये स्थातत्य थीरचेतसा ।२९ 
प्रय-इसमें कुछ न कुछ रहस्य भरा हुवा है जिसका कि 
बता लगाना प्रावःयक है, प्रत: इसको प्राज में खद जांच कहू गो । 


३६ 


है घोर बोर | प्राप तो ऐसा करना कि राज दरबार लगाकर कुछ 
देर बहों बंठना । 


इस्युक्वा तृप्णीमस्थाद्राव्ी तावदिहागत | 
श्रीमृति वीक्ष्य मम्प्राह ध॒ग्यु मन्त्रिन्ममेप्सितं |४० 
धथ-राजा से हस प्रकार कह कर रानी चुप हो हो पाई 
यो कि इतने में श्रोमृति भी वहां प्रा पहुंचा, उसे देखकर के रानी 
बोलो कि है मन्त्रोजी सुनो भ्राज तो मेरी एक इच्छा है । 
श्रुतमम्ति भत्रान दक्ष: शतरज्जास्यखेलने । 
भत्ता कलयिप्यामि तदय गुणगालिना ।४१ 


प्रथ-- सुना है कि पभ्राप शतरंज खेलने में बड़े चतुर हैं, इस 
लिये प्लाज में ग्राप सरोख चनुर पुरुष के साथ में शतरंज खेलू गी। 


मम्मानपृवकमितिप्रतिप निंदा वा मंक्रीर के तमनु चाट्बचः प्रभावात ; 
मंग्रो विजित्य परिम्रग्थमितों $मिमस्य यज्ञापवीतम पिप्ुद्रिक्या समस्य 
प्रयध- इस प्रकार सम्मान पृक उसको उस रानी ने 
खेलने के लिये बिठा लिया, जिस खेल में कि रातो को मोठो मोठों 
बातों में फंसकर वह ध्रपने प्रापको मूल गया प्रतः रानो ने बहुत हो 


शोप्र उत्तक गले में क। छु 7, जनेऊ प्रोर उसको मुद्रिका इन तीनों 
को जोत लिपा। 


दम्य समाह खलु तत्त्रयमव दत्वा राग्ीति मन्त्रिमद ने शरण दामि गत्वा 
भद्रस्प रत्नगुलिकां ट्र तमानय स्व कि मम्बदानि परमत्र तु वेन्सि तत्व । 


३७ 


ध्र्थ -फिर रानो, दासो को बुला कर यज्ञोपवोत वर्गेरह 
तोनों चोजें उसे देकर बोलो कि हे रासो ' सुन, तू मन्त्रोजो के घर 
जा होर इनको घरवालों से भदव्रमित्र के रततो को पुटरिया शोघ्र 
हो मांग कर के ले भ्रा, बस इतना कर । इसके सिवा जो बात है सो 
तू सब जानती हो है । 


गत्वा तदगृहमंपक्का चे सहमसा मन्त्री सभार्यां स्थितः.भो भो मद्िनि 
भद्र मित्र बसुक भार तु में देहि तते । हल्यकत्वा सम्रपेन्य रस्नपिटकं 
राज्य तदेषा ददौं, संमिद्धत्यमिवाह्डितं मनसि चेत स्था दहतां 
श्रीपदों |४४। 


प्रथं--दासो ने शो प्र ही जाकर ग्राह्मगगों से कहा, हे भट्टिन 
जो | प्रन्त्रो जो तो राज सभा में [बराज है प्रोर उन्होंने प्रपनो जनेऊ 
बगरह तोनों चोजे निशान रूपसे भेजो है कि तु जाकर भद्ठर मित्र 
के रत्नों की पिटारो मेरे घर से ले श्रा, प्रत: प्राप उस दे दोजिये, 
ऐसा कह कर उन रत्नों को लाकर दासी ने रानो को देदिये ठोक हो 
है भगवान के चरणों को याद करने वाला के सब काम तिद्ध हो 
जाते हैं । 





० 


अग चनर्थ मर्ग: 


नृपो5थ तान्याप्य पर: मम पुनः मे भट्र मित्र निजग्तनवम्तन: । 
विवेचनायाह ने नीतिमानिति ददाति वक्त प्रतिवादिन स्थिति ।! 
प्रधं-राजा ने उन रनों को लेकर उन में बटत से श्रोर 
रहने मिलाकर भट् मित्र को बुलाया प्रोर उससे प्रपने रतन पहिचान 
लेने को कड़ा क्योकि, जा नोतिमान पुरुष होते हैं वे दूसरोंको बोल 
ने के लिये कार्ट भी जगट़ प्रपने काय में नहीं रहने देते । 
वसनि जग्राह से भभुनेरितः स्वकानि नान्यानि विवेकबानितः | 
म्प्शन्चनो न्टि्ट मियान्य दी य मिन्य हो धन साम्प्रतमात्मसं य मी ।२। 
प्रथ' बढ़ भट्ट मित्र प्रपने रत्नों को खब पहिचानता या 
ध्ोर सन्‍तोधा था इसलिये उमने उनमें से प्रपने २ रहटन उठा लिये । 
गोक हो मै जो प्रयने प्रापकी वद्ग में रखने वाले होते हैं वे दूसरे के 
धन को जूठन के समान मानकर ते तक नहों हैं। यही बड़ी बात 
टै। 
इदश ताोपयतल वाणवततज  मवत्य सन्त एतया महँ। भुजः । 
टिदमास।स्चमटानये पननियागवान श्रष्टिपद समस्तु न । ३ 
प्रथ-हस प्रहार उस वंदय बालक का स्न्तोषयृक्त देख 
कर राजा क मत में विचार प्राया कि यह कोई एक महा पुरुष है 


प्रोर इस तरह से सन्‍टू८ होकर फिर बह बोला कि इस भद्वमित्र को 
हमारा राज भरप्ठी समना जावे। 


३६ 


महीमुरं पापियुरं च दण्डितं विधाय प्रम्मिन्लममात्यमान्मन! | 
चकार शिश्स्तवने न निग्रहों दुरीहितस्थेति नरेश जीवन ।४ 

प्रथ-घौर पाषियों में प्रधान उस सत्यघोष बाद को कठोर 
दण्ड देकर उसके बदले में धम्मिलु नाम के प्लावमों को राजा ने 
प्रपता मन्त्रो बनाया, सो ठोक हो है, शिष्ट परषों का प्रादर करने 
के साथ २ दुष्ट का निप्रह करना हो राजाप्मों के जोवनका मृ) है । 


अतो 5पमानाद तिदृ:खितो मही सर! परित्यज्य तन वभावरहि: । 
ल्‍ ए ढ न 

महीशकोपम्थल आत्त भावतः मनृष्यता निष्फलतां गता बल ।।५॥। 

प्रथं--राजा के द्वारा हस प्रकार प्रपतानित >ने के काररा 
मत्पघोष ब्राह्मण को बहत हो दुय हप्लाहसालए बह चि्तातुर 
होकर मरा धोौर इसो राजा के भण्डार में म्प हआा। प्राश्यय तो 
पह कि उमने प्रपने मनृष्य जन्म को बहार खो दया । 
अधथामनास्यानवनकत स्थिति निपेदय मद्रावरथमर्क यर्ति । 
तदीयवाचामनसाभव॒ न शुचि! से दानधम छूतवान पुना#णि ।£। 

झ्थयं--प्रब इधर भद् मित्रने एक दिन ध्रासनामिधान वनपें 
प्रार ठहरे हुये वरधम नामक मुनिराज के दान किये प्रोर उ्ान 
जो सदुपदेश् दिया उससे उसके मनमें पहल से प्रोर भा प्रधिक 
पन्‍तोष प्रागया, प्रत: प्रव बड़ प्रपता सरप्लि का बिल खोल कर 
दान करने लगा। 


निरीक्ष्य माताइस्थ चे दानशालितां निपवयामास देरी हिताशिता । 
तथापि यस्यामिस्चियतों म्रेन्निवात ते कि खत सा जबंजने ।७। 


९७० 


धर्गय--उसको हम प्रकार दान देनेमें तल्लोनताको देख कर 
उसको माता से न रहा गया क्योंकि वह लोभिन थी, हसलिये उसने 
उसे ऐसा कर ने से रोका किन्तु संसार में जिसको जिधर को रुचि 
हो जातो है वर किसो के रोकने से नहीं रुका करतो । 


अनन निन्‍्तातरमानमा तु मा विषय च व्याप्रि अभददो रुपा । 
मतिविभिन्ना प्रतिदेहि जायते तथागलिस्तमस्य किलाहतामने ॥८।। 

प्र(:--वह दान देने से नहीं रका इससे उसको माँ के मनमें 
बटुत चिन्ता पंदा टुई प्रोरइसोस वह रोध पूवक मरकर व्याप्री हुई। 
देवा, भगवान्‌ प्रहंग्त के मतमें बतलाया है कि प्राणि प्रारिगको 


विचारधारा भिन्न > होती है प्रोर वह उसो के प्रनुसार प्रागे को 
गति प्राप्त करता है । 


विमश्लिती 5ग। वे तथा कदाचना$पिरामदत्तोदर तो महामनाः । 
नगशसूनुत््मवाप तावता आवमिहचन्द्रा मिधया मतः सता ॥९॥। 
धप्रय. किसो एक दिन उस भद्रमित्रको उसको माताके जोव 
उस व्याध्राने खा डाला हुसलिये मरकर रामदत्ता के उदर से उसी 
विश्सेन राजा के सज्जनोका प्यारा सिहचन्द्र नामक पुत्र हुवा । 


वेभव पश्चादप पृणचन्द्रवाकसहोदरस्तेन समन्वितः से वा 
परम्पाप्र मसधापरा क्षण: समावभी दाशरथिः सलक्ष्मणः ||१०।। 
ध्र्ग--इसके बाद उसके एक पृराचन्द्र नामका भाई ध्ोर 


हुवा, प्रब ये दोनों परस्पर प्रेमामृत का पान करते हुये भोराम धोर 
लक्ष्मण के समान रहने लगे । 


थ्र्रँ 


झृदापि राजा नित्रकोषमशतः परीक्ष्य रटनादि विनिश्र जन्नत: 
निवरद्धवरेण थे तेन भोगिनां तरेण दष्टः सहसव को पिना ।११। 

ध्र्ग- प्रव एक गोज राजा मसिहसेन प्रपने खजानेमें रध्न 
वगरडढ़ को सम्भाल बाहर ढ़ो ढी रहा था कि हतनेमें जिसका इसके 
साय पृथ जन्मका बेर था उस कृपित हपे सत्ि्पोपके जोब नागने 
एक!]एक ह्ाकर हस काट लिपा । 


मिपस्खरा अस्य जिश्नद्धिहेतवे समाटता! कोश जन: क्षप्रो भवेत 
इतीस्डया किन्तु न कोषि भभन्रः अतो 5पहाराय समथर्ता रुज;। १ २ 
धर्य इसको नियिय नोरोंग करने के लिप खहत से विध 
बेचा बुलवाये गये हि देख हनमें से कौनसा ध्ाटमो इसे ह्वस्य कर 
सकता है किन्‍तु उस राजा के वारोर में होने वाले बिधके धसर को 
पूर करने के लिये उनपमें से कोई भी रामर्ण नहीं टवा । 
ममेत्य मस्त्रोत्थितपात्रके किले प्रवेष्टपन्यः परिनिषतों ।खिलः 
प्रदाकृवंग: सम्रतीस्य भोगिन॑ तेदा5मुकंद एतम पयो गिने । १ ३। 
प्र्य-ह.हुसपर फिर एक मन्च्रवादोने सम्च के हारा प्ररित 
तपार की उप्त धरिनमें से भो उसे खोटे विचाग्वाले एक सप को 
छोर कर प्रोर सतब् सपं गिरकर जोविल निकल गये । 
निवेदिता गाझटिना5पि नोविषमिहोद्धाराहिस्सौउश्ञादिप: । 
विपय वह्दी चमरणदेहितामवाप केले :त्र पुनवताहितात ।१४। 
ह्रथ-गारडिने जब उसको उसका विध वापिस खचने के लिये 
कहा तो रोष को वजह से विधकों तो उसने वाविस नहों लिया 
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प्रत्षुत बाध्य होकर वह सर्प उस प्रग्नि में गिरकर भस्म होगया 
तया मरकर वह उसी नगर के समीप के बन में पापके कारए चमर 
प्रग हवा । 
महीमहेन्द्रीउगर निषोषसद्द्विपः वभत्र यच्द्रोकव शा दिहाशिपत । 
ठरः स्रकीय मृहुरातुरातदा5पि रामदत्तात्मदशा वर्शवदा ।१ ४। 
धर राजा भी मरकर ग्रशनिधोष नाम का हाथो हुवा, 
टुधर रामद ला उस के शो हमें प्रपनी उस शोच्नोय दशापर विचार 
करते टये प्रपनों छातो कूट कूटफर रोने लगो श्रोर बहुत दुःखवो 
टई। 
अथकदा दानत हिसण्यसम्मति-नुमायिका स्यां प्रतिबाधिता सती | 
गता 55 पयिकाल गुणिमम्प्र यो गतः गुर्णी मवेद व जनी ५ नावित: ।  $ 
धर प्रव कुल दिन बाद इसको दान्तमति धोर हिरण्य- 
वबतोी नाम को दो प्राविकावोंका समागम होगया उन्होंने इसे सम- 
काया तो यह भी उनके पास प्रायिका बन गई सो ठोक है कि इस 
भूतल पर गुणवानका संयोग पाकर प्वपुरोो प्रावमी भी गुणवान 
बन जाता है। 
से सिंह नन्द्रो नपतायम्पाबृूतश्चपृ्ण नन्द्री। यवराजतां गतः । 
सुखेन काल कतिचिद ब्यतीतवानथाध्यगात पृर्णविधम् निमहान? ७ 
प्र्श-र जाके मरजाने पर सिहचम्द्र को राजा प्रोर पुएं चन्द्र 
को युवराज बनाया गया एवं दानों का समय सुम्व से बोतने लगा 
तब फिर एक रोज पूण॑विधु नाप्के मुतिका इधर हाना होगया। 
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समीपमंतस्य म्निल्वमातितश्नमिनस्द्रों अपदृद्वरं यलः । 
स्फूरन्मन! प्य य चरण द्वित: समच्बितःमन्टटसं यमाओितः ।१८। 
प्र्य- उन मुतिराज के पारा सिहचन्द्र भो मुनि बन गया 
ध्रोर उसने बहत ऊंचे दजका तप हिया लिससे कि सच्चे हृह संपम 
का धारक होनेसे वर मन परयपज्ञान प्लोर नाटागठका धारक 
होगपा । 
मनाहरेनापवन १ विवन्दि पृ: समागत सिहविध तमामिष । 
स्मास्डिदम यतम' पका ९ 5 गता तर मद सता धिपति पुनः संत । १ ९ 
ग्रव-- एक दिन कामदेय को जोतने के लिये लोक्ष्ण बारण 
सरीखे प्रतन होने बाले उन्हीं! सिरचसठ पुनिकों मबोहर नाम के 
बन में प्रापे घ जानकर बढ़ रामदला नाम की प्रापिका उनरात्‌ 
पुरुषों के दिरौघतणि सनिराज वी यस्द ना करने के लिये गयी । 
पुनीश ! मच्चाझचकोर चस्ट्रमसतमी ,न्तस्न्‍्छेन प्रताड़ ताय मन | 
मवास्प थी पोती नम! श्रथो निवेदन में नतिपृवेकक वे भो! ।२० 
प्रय-यह उन्हें नमस्कार करके कहने लगो कि हे मुनोदा ! ? 
मज्जनरूप उत्तम चकीएगों के लिये चन्ट्रपा के सप्तान | है प्रनक 
ध्रन्धकार को मेटने के लिये एक प्रनाश सये है संसार समुद्र से पार 
करने के लिये उत्तम जहाज सर ख सब लोगो के प्रभो ! मेरी एक 
प्रायना है । 
जनुष्यप्रष्मिन्भव तो ८नजी 5म्ति यः ममास्मजों भोगविलाससक्रिय: । 
करोतु धमग्रहणं न वा प्रभो ' समादिशेद वूपवरास्तुतवत्न मो: २१ 
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प्रध-- हे धम रूप मकान के लिये परकोटेका रूप घारर 
करनेवाले श्राप मुझे यह बतलाइये कि जो हस जन्म में श्राप का 
तो छोटा भाई प्रोर मेरा प्रड्भज होता है जो कि प्राज राजा होकर 
भोग बिलास में लगा हुवा है, हे प्रभो कभी वह भी धम्म घाररणा करेगा 
या नहीं। 
हतीरित: प्राह मुनिमेहाभयः स्वपृ् जन्म श्रवणाद वृषाश्रय: । 
मे मम्भविष्यत्ययिमातझसर-प्रणीतये पृण्य निधीश्वरोता) ।२२ 
प्रथ-रामदत्ता के प्रइन को सुनकर उदार श्रोर गंभोर हृदय 
के घारक मुनि महाराज बॉले कि है माता उत्तम पुण्य का भण्डार 
वह जद्ब प्रपने पृव जन्म को बात सुनेगा तो ।फर प्रपने उत्तर जन्म 
को सुधारने के लिये धमं का सहारा पकड़ेगा । 
ददामि ते $म्रुप्प कियद्धवाव लि-व नो 5म्ति यः सज्जनपालको बली 
यदस्तुतच्चिचमगो जमत्कलि- विकाशनायाक मह! किलाछलि ।२३ 
प्रथं-इसलिये मे उस सज्जनों के पालक बलवान राजा के 
कुद्ट पूृषे भवोंका वशानतुकमुनाता हूं सो जाकर बताना उससे उसके 
मनहप कमल को कलिका जरूर खिन जावेगी जसे हि सूथंक घामसे। 
मृगायण: कोशलदेशमन्धिज-प्रवृद्धनाम्ताह अनाश्रये द्विजः । 
यदद्भवा55पीन्मयूता न थी: सुता5थ वारु्णनामसुरूपसंस्तुता । २४ 
प्रथ-हसो भरत क्षेत्र में कोशल देदा के मध्य में बुद्ध नाम 
का एक गांव है, उसप्रे मृग।पण नापका एक ब्राह्मण रहता था जिस 
के मधुरा नाम को ध्ोरत थो उन दोतों के संयोग से एक बारुणों 
भाम को प्रस्छे रूपको धारक लड़को पंदा हुई। 
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अधथाप्ययोध्याधिपते: सुत् ल्ल भा मनोहराड्री सुमितामिधा व्यभात । 
दिजः मे मृत्वा समजायताडुजा हिरण्पतीव स्मरभूभुजोभुजा ।२१ 

ग्रथ-इधर प्रयोध्या नगरी के राजा को प्यारो रानी सुमिता 
नाम को थो जो कि मनोहर ध्ंग को धारक थो । वह मृगायर 
ब्राह्मग मर कर उन दोनों राजा रानो के हिरण्वतो नाम को 
लड़को हुई जो कि कामदेव को भुत्ता के सप्तान हुई । 


क्रमाइ्च मा वान्यमतीस्य योवनमब्राप शापादिव पृण्यमात्मन: 
बनी विपस्त्रास्डिदिरादिव्राज्यरं यथा बनते सुमनोहरं पर ।२६ 
प्रध-वढ़ रापक समान प्रपने बलकपनकों उल्लंघन कर 
के पुण्पक समान खुद है सुटाबन योवन के प्राप्न हुई जसे क्ियनी 
पत्तों मे रहित होनेबाले विडिर काल का पार करके फूल से ले 
हुंप बपतको स्वाकार करतो है । 
मुयोदना थी श्वर पृण चन्द्र त: सहामबत पराणिपरिग्रहान्वनः 
यथा सुराणामधिपन सौख्यद: पुलोमजाया मृदझरूपसम्पद: |२७ 
ध्रथ--इसक बाव उस सुन्वरह्पकी धारक हिरण्यलों का 
विवाह पोदनपुर के राजा पृराचन्द्र के साथ घे हवा जो कि सुख देने 
वाला हुव।, जंसा कि हुस्ट्रागगो का इन्त्रक साथमे । 
खमस्ति मातमथुराचरी सता तयोरिदानी गुणरूपमंस्तुता 
पिता पति: खीतु सुतातती जन जनन्यपीदक्‌ प्रभवेद्‌ मवाध्नि | २८ 
प्रय-है माता जो उस मृगायरा ब्राह्मागग को प्रोरत मधुरा 
थो वहो तू प्राकर पूगांचःद्र रानाक राएणोी हिरण्डतों को कृश्ष से 


9६ 
भले गुरा शोर प्रच्छे रूपको धारक लड़को हुई है । संसार को ऐसी 
हो व्यवस्था है कि इसमें पिता तो पति बन जाता है, खो से लड़को, 
लड़को से ख्रो ग्रोर माता भी यह जोब बन जाता है । 
अवेहि भद्रान्ारमित्रमंज्ित मक्रामितों यस्य कृत॑ त्वया हित॑ 
उरीकरोतीड़ तु १ृण बन्द्रतां लवाथ या 5 5सी तखलु वारूणी सता । २९ | 
धथ भव्रप्तिित जिसका नाम था, रत्न वापिस दिललाकर 
जिसका तने भला किया या वह में प्रब तेरा सिहचन्द्र ताम लड़का 
हफर तप कर रहा हें ग्रौर वह तेरी बारुणी नामकी लड़को थी सो 
प्राकर तरे पूर्णननद्र नामका लड़का हुप्रा जो कि प्रव राज्य कर 
ग्रह । 
नरो 5ल्‍्पकामेन मव्न्कलब्रताम्पति कामातिशयात्म एवं ता 
से एव घारस्मर भागयस्मतामही द शय तनुघारिणां मता ।३«। 
प्रय--पह जोव जब कि ह्वत्प काम बासनावाला होता है 
तो उसकी वजड़ से पुरुष शरोर धघारो बन जाता है किन्‍त्‌ जब इसे 
कापको उत्वट वासना सतातो है तो वही खो बन जाया करता है 
ध्रोर घोर विपरोतादि कामवासना के वदासे तो नपु सकपन को है 
प्राप्य हो लेता है। हस प्रकार टस संसार में इन वारोर घारिणो का 
नर से नारो घोर नारो से नपु सक या पुरुष, इसो प्रकार प्रवस्था 
बदला करतो है । 
न ल्‍् न 2 6 ् 
से भद्रवाहा निकट मनिभवेन पिता55पि ते पृणविधृश्च मामबन 
ह ८७ ७. ४. ०४8 ही . मय ( ७ 
उताह संववधिवाधमु ज्जल निर्गायते यच्छिववन्म सम्बल | है। 


७७ 


ग्रथं- तुम्हारे पिता पूर्णचन्द्र तो भद्रब्वाहु नामके भोगुरके 
निकटमें मुनि होते हुये सर्वावधि ज्ञानके धारक बन गये, जो कि सर्वा- 
वधिज्ञान मोक्षमाग में कलेये का काम करता है, उसो भव से मुक्ति 
दिलाने वाला है। उन्हों पूर्णचन्द्र मुनिराजके पाप्त में भो घुनि 
हुवा है । 
संदायिका दानतमतिः प्रतीयते गतायिकास्वं ने ततो$म्विका न ते 
करा ति नारी जनुरत्रमाथ के विनावनर्जविनमस्त्यपाथंक ।३२। 
प्रथ-- प्रा पिकावोंकी नापिका दान्तमास के पास तेरी माता 
भो ध्रापिका बनकर प्रयन इस नारो जन्म को सफल बना रही 
है, क्यो।क बिना दतोंक घाररा किये पह नर जन्म ध्यध हो कहा 
जाता है । 
तवासनाथो $अनिधापह स्तितां गता',थ मां मारयित चे में पिता 
समागता वो घमबाप्य वे घित: वते दे थाति सम तट मन हित ।३ ३। 
प्रय-ह माता तुम्हे स्वासी घोर सर पिता राजा विसेन 
पमरकर प्रशानिधाप हस्ता हप है । वह प्रशनिघोध हाथो एक गोज 
मुन देवकर झर मारने की प्राया ता मेने उसे समकापा जिससे कि 
समन कर उसने मरे से क्षत ले लिपे जिससे कि उसको प्रास्पा का 
उद्धाग्डो। 
से एकदा मासिकवृनपार णा-पगायणा 3म्प्:स्थलप्रेन्य पड़े मान 
निमज्य निगन्तुमम्कत हत्वतः समा धिमेत्र प्रववन्ध संर सात 3४ 
प्रथ--वह एकबार एक महीने का उपयास क २ के पाराणाके 
लिये नदोमें पानी पीने को गया तो कोच में फंत गया, उपवासो के 


श्ट्प 


करने से कमजोर हो चुका था इसलिये ही वह वहां से वापिस निकल 
न सका | एवं उचित समझ कर घमभावना से उसने समाधि धारण 
करलो। 
« ड छा. 

मत्यधोपचर! सर्पों यो ब्जच्चमरंणतां 

अहिनां पुनरप्याप्वा दश्वान मस्तके5मुकक | ३४। 

प्रयं-- सत्यघोष का जोव सप होकर जो चमरम्ृग हुवा था 
बड़ी मरकर फिर सपे हवा ग्रौर उसोने प्राकर इसको प्राये में काट 
सवा । 


गान्तितस्तन मत्सज्य सहस्राग्स्य से द्विप: 
रविप्रभव्योमयान श्रीघरत्रिद शो 5भवत्‌ ।३८'। 
प्रथ-किन्तु उस हाथोने प्रपने परिरणामों को नहों बिगड़ा, 


डान्तिक साथ डारोरका परित्याग किया जिससे कि सहस्नार स्वर 
के रविप्रभ विमान में श्रोधर नाम देव हवा । 


मारितः किले धम्मिल-चरेंण कपिनाप्यहिः 

त॒तीय नरक प्राप टैद्रष्यानव्ंगतः ||३७॥।। 

गय- हृघर घम्मित्लमन्त्रो का जोव मरकर जो बन्दर 
हुवा था उसने प्राक्र के उस सप को भो मार डाला जो कि रोट्र 
परिरणामसे मरा इसलिये तोपरे नरक में गधा । 


व्याधन तस्य धनमित्र उपस्य मृक्ताद ती वे ताउपजहार नृपाय यृक्ताः 
खटबापदानि रद तः कुब हे स्तु हारे पूर्णनद्गान्मनिगल स्वयमुदघार ।३८ 


है हे 


ह्रा-व्यापने उस हाथोके दाँतों धोर मस्यकमें के मोती 
निकालकर लेजाकर धनमित्र सेठ को बेख दिये जिएहें लेकर सेठने 
राजा पृएांचरद्र को भेट कर दिये जिनमें से #यो दाँतों से तो राजाने 
प्रपनों वाट के खारों पाये बनवा सिपे हैं प्रोर उन गजमुक्ताधों का 
हार बता कर उसने प्रपने गलेमें घारण कर रख्वा है । 


अप्रमादितया पृण चन्द्रस्याहादकारिणः 

तमोमथनमिस्येतस्कथन मातरिष्यते ।। ३९।। 

है साला | प्रसश्ता को देनेवाले प्रणंचन्त का प्रग्थकारकों 
वूर करते वाला पह फकवन है जो हि मेतेतुके सावधानों के साय 


घुनापा है | 
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अथ पंचमो मर्गः 


श्रीम्रनः मदद जमपता5थार्यिका भवजिरक्तसचेताः । 
पृणवन्ट्र मं भिद्रा वितुमारादागता परहितऋविचारा ॥२॥| 


प्रथ-उपप क्त प्रकार से श्रो मुनि महाराज के उपवेश को 
सुनकर संसार से ग्रत्पन्स विरक्त है चित जिसका एवं प्रन्य सब्र 
लोगो के भी भले करने का है विच्वार जिसका ऐपो वह रामदतता 
प्रायिकार्टा'प्र ही वहां से पूराचनद्र का समझाने के लिये ध्ाई । 
बीटय माता मिदो रिथिवण्वा राध्य तत्क्रमयु्गं स्वम्चुदे वा । 
प्ररयानिति से पूवरतनायआदिश खलदनुकूलकृगाय ।२। 
धप्य-माता प्रायिका को प्राई हुई देखकर जिसका हो - हार 
प्रच्छा है ऐसा वह पुर्गंचन्द्र ग्रामन से उठ खड़ा हुवा घोर झपने 
भले के लिपे उसने उम्क चररणों को नमस्कार किया फिर उसके 
बाद उसने माता पूछा हि हे माताजी इस श्रा-क प्ादेश के प्रनु- 
56: बलने वाले पुत्र क लिये क्या प्राज्ा है सो कटिये। 
मा जगादू सत्र ! मत्यभवैन संत जन्मस वृहद्धि भवेन । 
मंयुतो 5पि हि समज्वसि भोगानात्मना 5नुभवितु किल गोगान ।३ 
ध्रय -इस पर प्रायिका बालो कि हे पुत्र इस संतार क 
सम्पण जन्मों में सबास्कृह महिमा वाले इस मनुष्य जन्नत को पाकर 


४१ 


भी प्रपने प्राप से हो रोगों को प्रर्पात्‌ नरकादि क दुःश्ों को ध्पना- 
ने के लिपे प्राज़ नो इन भोगों को हो भोगने में एक्राम्स रूपसे लगा 
हवा है सो क्या तेरे लिये ऐसा करता उचित है क्ष्पा ? नहीं, क्ष्पोक्ति 


गेग एबं नरके पतद्मुयोनावस्लि सो 5गणितकष्टमहों ना 
भे!गभागपि भरने स्वस्ति 5यमस्ततोी $ग हत्र भात्यपतोय! ।४ 


धय-देख बेटे ' पहु संसारो प्रागणो भोगों में फंसकर उसको 
बजढ़ से तरक में पहना है वहाँलो इसके लिये रोगों के सिया कृद! 
है ही नहीं, रातदित मल प्यास साराग ताश्न शोर प्राधि ध्याधि को 
छो इकर एक समप भो दान्लि के लिपे नहीं हीला । वहां से लिकल 
पशु पर्याय में प्रावाहैता बहा पर भो मख प्यास सर्दों गर्मो 
बगरह के प्रतशित कह इस सहन करने पहते हैं | ध्रोर फिर बह। 
से वाविस नरक प्राप्ज करता है, प्रगर कहीं भाग्य से स्वर्ग भी चला 
गया तो वहां भी पहलेकी को हैई कम्ताई को भोग कर प्रग्त में 
बिना पानी के सूख गये हये पेड छो तरह से धदाम से नोचे गिरता 


है 


याग एक ३ह मानवतायामत्रमद्र रितुमस्तु अपायात 
भोगतों गमयतः पुनरेतां कि भवेदनु मवेद दहचेताः ।४। 


प्रथं-प्रगर एक ऐसा योग जो कि हस प्राश्मा को बुराहयों 
से बचाशर इसका भला कर दे वह इस मनुष्य गति में हो प्राप्त हो 
सकता है हिन्‍तु जो प्रादपो इसको भो पाकर ऐसा योग नहां 
मिलाता प्रत्युत हसे भो भोग भोगते हुये हो लो देता है फिर उसका 


शरे 


कया हाल हो इस पर भो जर। हढ़ चित्त वाले को विचारना हो 
चाहिये। 


गंगतों हि तिषयेप्‌ निबन्धः सम्मवेधत इयानयमन्धः 
स्रम्य हानिमपिनानुविधन येन कि प्रणिगदानि महत्त |६। 
ग्रय-परन्तु यह मन॒ष्य मनष्य होकर भो विषयोंमं लुभा रहा 
है ताकि इस प्रकार ध्रन्धा हो कर उनप्रे फंसा रहता है उनके द्वारा 
होतो हुई प्रपनो स्पष्ठ हानि को भो नहों देखा करता बस इससे 
प्रधिक मे तुमसे क्या कह ? 


हस्तिने झपमलिं वे पतड़ नागमेकविपयाद प्रतभड्ढ 

याप्रि चेन सकलेन्द्रियभोग-भोगिनोनुरिह को 5स्तु नियोग:।७। 
प्रय-ह वत्म हम देखते हें कि हाथी, मछलो, भौंरा, पतंग, 

झोर सप ये सब स्पद नादिक एक एक इन्द्रिय के वशीमृत होकर हो 

जब प्पना हस प्रकार नाश कर लेते हैं तो फिर पांचों ही इन्द्रियों के 

विषयों को भोगने में लगे रहनेवाले इस प्ादमोी की क्‍या दशा 

होगो ? 


त्यागतसत्वनुभवेद नपाय॑ के से पंजरगकीर डवाय॑ । 

पुच्यमान इह सश्वणकानां कुम्भबद्धकपिवच्चनिदानात ।८। 
प्रथ--पह जोव उस पिजड़े में बन्द हुये तोतेके समान या 

भू गड़ों के घड़े पर जाकर न गड़ों को हो ग्रडुए करने से पकड़े जाने- 

वाले बन्दर के समान प्रन्तमे त्याग करने से हो ध्रापत्ति से मुक्त 

होता है । 


४३ 


भूरिशः समुपदिश्य तदन्ते पुत्र | वन्मि शरण पूवभ्न ते 
यन्मया मुनिमुखाच्छ तमामीत्त्वं विभासि सुकतेकसुराशिः ।९,| 


पग्रथं-इसप्रकार संप्रहएणा करने से तो पह जोब दुःखो हित 
त्याग करने से मुक्त होकर बे रोक टोक सुख यह जोब प्रबद्य प्राप्त 
करता है इस तरह प्रोर भी बहुतसा उपदेश दकर प्रन्तमें प्रापिका 
माताने कहा कि हे बेटे तू पुण्य का भण्डार है प्रतः प्रव में तेरे पथ 
भवों का वर्णन जेसा कुछ श्रो पुनिमहाराज के अडसे सुना है उसी 
प्रकार कहतो हूँ सो हे पुत्र तू सुन । 


सेन्यूदीय नित्रगाद तदक्त संहिताय नग्पस्य समक्त । 
येने तस्य हृदयाब्जविकागस्तेजसेत सम्मद्रविमास: ।। ०।। 
प्रथें-"- इस प्रकार कहकर उस प्रायिकाने जो कु सु्िसुस्य 
से सुना था वह सब उसराता के भले करने के लिपे बा ब! मे 
नोतिके पुक्ता से उसे सजाकर प्रच्छावरट से कह सुनाधा जिसके कि 
सुनने से उत्त राजा का हृदय प्रमन्न होगयवा जसे सूयक्ी प्रभाक तन 
से कमल खिल जाया करता है । 
सन्यपृणमकरोव स्वमतं से थी निजानवयमसराबर्ट्रंसः । 
अहतायुत सता क्रुतम् न: सद्रनि स्यवस दे गिवतंस ॥१ १ ।। 
प्रथ- प्रव अपने वद्ावूप सरोबर के हमको समान प्राच- 
रण वाले उस राजाने प्रपने विचार को सन्मागंक प्रनुकुल कर 
लिया प्लोर भगवान प्रहृन्‍्त जो कि प्रारणोप्षात्र का भला करनेयते 
हैं प्रतः जो सभोके पूज्य हैं उनका तथा सन्‍्ततुर जर्तों का सम्मान 


बडे 


रहरते हुये वह सब लोगों का शिरोमणि होकर के घरमें रहने लगा 
प्र्यात्‌ पुटम्ष धमम का प्रच्छीतरह पालन करने लगा । 


मत कमस भवन परमान्मा-नुस्मरो 5प्यूपग्रहीतमहात्मा । 
स्वप्यद्श्चरितमास से निन्दन तन्परस्य विधिनाभ्यनुविन्दन ।१२ 


प्रथ॑ प्रव वह जो भी कार्य किया करता था उसमें सब से 
पहले परमारमाका स्मरगा कर लेता था धोर साधु महाएमा लोगों का 
भी प्रपने घरपर बढ़ बड़ी भक्ति के साथ स्वागत करने लगा, प्रपने 
पग्रापसे कोर्ट गलती होजातो यो लो उम्र पर वह बहुत पद्चचाताप 
करता था तथा दूसरे के द्वारा किये हुये प्रपराध की श्रन्छी 
तरह जांच का के उसका उचित प्रतोकार करता था। 


मा म्म कस्चिद परा ध विही नः से प्रमादवशतों भ्रुत्रि दोनः । 
दण्ड ठ: खन्‍तु मयास्वपराधी तिष्ठटतान्न च यथास्य समाधि: । १ ३। 


धथे-- प्रव पर हस बात का पूरा पूरा विचार रखने लग 
गया कि दा।यद कहों मेरे प्रमाव व होने से मेरे द्वारा प्रपराध रहित 
किप्तो दोन प्रादमों को दण्ड न मिल जावे प्लौर कहीं ऐसो भो गलती 
न हों किमेरोप्रजामे से कोई भो प्रपराधो होकर रहने लगे । 


ि (्‌ नस 
सापि रामपदप्व् कद त्ताउनते समाधिवशतों 5न्व मव त्तां 
शोटपाव्ध्यूपमितायुरुपेत-भास्कर र्यसुर ता स्वर्तितः । है ४। 


प्र इधर रामदत्ता ग्राथिका ने प्ायुके प्म्तेमें समाधि 
पृवक प्रपने शरोर का व्याग किया जिससे कि वह स्वर्ग जाकर 


रॉ 


घोड़ग सागर की प्रायुवाला भास्कर नामकाधघारक देव हो १र वह। 
के सुख भोगने लगो। महा शुक्र स्वगंके एक विमान का नाप 
भास्कर है । 


एै च््‌ दे कु ७ न 
पृणचन्द्रनग्पो 5पि तथवान्ते 5 तॉस्तिवनतों संददबान । 
छ् चर े नि ैँ 
देवतामनुवभव मदा बं-टयनाम्नि खपदे परमभाव: ।१४। 


प्र -पूर्णचन्द्र राजा भी प्रपनों प्राणक प्रन्तपें प्रहेनत 
भगवान्‌ को याद करते टये पद्रागभ भावों से मरा सो वह भी उप्तो 
महाशुक्र नामक दशव स्वगमे जाकर बंदूय नाम खिमान का प्रधिपति 
देव हुवा, जिसकी कि सोलह सागर का प्राए ४ । 


मिहचन्द्रमु निराट चरमेसग्रीवक्रेप्यज्ञानि नाम सुरेश: । 
प्रावडादिसमयप्वपियस्याघद तीव कटिना सुतपस्या ।।ह || 


पग्रय 46चन्द्र मुनिराजने वर्धायोग वगंरड़ की छारग करने 
हुए कठिन और सच्चों तपस्या की, ताकि वह प्रस्सिध प्रंवपक में 
जाकर इरृतोस सागर को प्रापू का घारक प्रहमिन्द्र बना । 


याम्पयभागनियतस्प वध्वाथी निम्नीयपरिखा जितवादँ: । 
पत्ततम्य घरणं|तिलकमस्वा-दित्ववेगनरपा विजयाद्ध ।१७। 


प्रथं--प्रब हधर हमारे इस भरत के विनयाद्ध पिबत पर 
बक्षिण को तरफ में हो एक घररगोतिलक मास का नाएर है जा कि 
प्रपनो खाई के द्वार। समुद्र को जीत रहा है, उस नगर कादासनत 
करने वाला प्लावित्यवेग नामका राजा हो चुका है । 


१६ 


मम्बभूव वे सुलक्षणिका5स्था-धीश्वग्स्य शुचिर श्मिभृदास्या 
भामिनी गुणबूनेव सशाटी या5पि शीलकुसमोच्तमबाटी ।१८। 


प्रय--उस राजा के सुलक्षणा नाम को रानो थो, जिसका 
मुह चन्द्रमाके समान निर्मल चमकोला था धोर साड़ो जिस तरह 
घागों से गुथो हुई होतो है बसे हो वह भी भले गुरणों की भरो थी 
तथा शोौलरूप फूल की भलो वाटिका सो थो । 


स्वृगता दश्मतों महिमत्र प्रस्यतः से खल भास्करदेव: । 
पत्रिका समभवल्नलितास्या श्रीधरेय मत नाव भिघा 5स्या; ॥॥१०९॥। 


प्रय-दशव स्वर्ग से शामदना का जोव भास्करदेव चपय कर 
उस दाम स्वर्ग को महिमा सरोखा इस मूतल पर प्राकर उस रानी 
क। कूख़ से सब हो सुन्दर मु हवालो लड़को हुप्रा जिसका नाम भो 
ख्रोधर। रबखा गया था। 


दशकों 5 धिपतिर्त्र गतायाः सन्मनुष्यवमतेरलकाया! 
नेनमाद्ध मभबत्त विवाह: प्रेमतस्वमनयों: समुदाह ।२०। 
प्रधं-हसो विजय।उ पर्वत पर एक धघलका नामकों दूसरों 
नगरी का राजा दशक नाम वाला था जिसके कि साथ उस क्रोघरा 
का विवाह हुवा जिससे कि उन दोनों दम्पतियों में परस्पर में बहुत 
हो प्रेमका बर्लाव रहा । 


०. € 
एलयोद हितुभावमपापः पृणचन्द्रचर देव इहाप | 
नापतरा5गिगुणवो5पिधरा मे मम्पे श्वयशसः सुखबाम:।२१। 


गज 


इथ--प्रोर प्रांचन्द्र राजा का जोव जो वेड्य विमान में 
देव हुबा था वह पुण्पात्मा वहां से प्राकर हन दोनों दशक श्रोर 
श्रोधराके संयोग से पुत्री हुवा जो कि नाम से भी शोर गुर से भी 
दोनों हो तरह से यशोधरा होते हुये सु का निवासस्थान हो हुवा । 
सा55प भास्करप्रमस्य च सूर्या-बतभूमिपतिना रुचिघुर्था । 
पाणिपीडनमनन्यगुगेन सप्रसिद्धयशसा सह तेन ।२२। 
ध्रय भास्करपुर का राजा सायित था जी कि बड़ाही 
पशह्यो या प्रत: उसोक रामास गराका घारक था उस राजा के 
साय में बहत प्रक्तदों काज बालो उस यदोीघरा का विवाह 
शोगपा । 
सिंहसेन चर टिेदवरी $त: श्वीचरो $पि अववारिधिपोल: । 
एल यो रिद मन्सतसार: रश्यिवेग टतनि नाम देवर ।२३। 
प्रधे- सिश्सेत रज! का जाय प्रशनिषरोध हाथो सरकर 
जी सरखार सगे के विमान में क्रोपर देशलल्‍ल्या था वर वहां से खय 
कर प्रव ससार समुद्र से पार होने के लिप जहाज समान होता हया 
हन दे! नो सूर्यावत प्रोर पशोधरा के संयोग से रबव्सियग नामका 
पुत्र टवा । 
रश्मिवेगजनका इप्यथ माता सम्विज्य जगतः संखजाताने । 
मख़गाम मसहसा मनिपरव मायिक्रालवप्रिति संयमसन्‍्त ॥।२४॥। 
ध्रथ- रविमवेग का पिता राजा सर्यावत ध्रौर उसको माता 
पशोघरा दोनों ही सांसारिक सुख से विरक्त ढोकर एकाएक पुनि- 
पने को ध्ोर ध्ायिकापनेकों प्राप्त होकर संयप्त का पालन करने 
लगे। 


बंप 


सश्निम्य पुनरतद्दन्तं श्रीधरा5पि भगवजिनसन्तं । 
मन्निधाय हृदये गुणवत्या आयिकात्वममजड्भ वि सत्या: । २४। 
प्रथं- पशोघरा की माता श्रोधराने जब यह वृत्तान्त सुना 
तो वह भो जिन भगवान को अश्रपने मनमें स्मरण करके गुरणवतों 
नाम की उत्तम प्रायिका के पास जाकर ध्रापिका बन गई । 
रश्मिवेग हयदेत्य नृपत्व भ्क्तान स्वजनकोत्तरसत्वं । 
स्वप्रतापजितमास्कर देव व्याप्रवश्वयशसा स्वयमेव ।२६। 
प्रथ--इसलिये राजा बनकर रश्मिवेगने प्रपने पिता के 
उत्तराधिकार को भोगना शुरू किया जो कि प्रपने प्रतापके द्वारा 
तो जोतनेबाला हुआ. प्रोर श्रपने चन्द्रमा सरोखे निमंल पशके द्वारा 
सारे मूमण्डल पर प्रसिद्ध होगया। 


मिद्धकटजिनमन्दिरसेवां कतु मेल्य स निजान्मपुदे वा। 
चन्द्रमाप च हरीत्यूपशब्द भव्यवातककृते मुनिमव्द ।२७। 
ग्रथ'. वह एक रोज सिद्धकूट जिनमन्दिर को पूजा करनेके 
लिये गया था तो वहां उसने हरिदचन्द्र नाम मुनि के वहन किये जो 
कि मुनिराज भव्य पुरुष रूप पपोीहों के लिये मेघके समान थे भ्रत: 
उनके दहानोंसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । 


पादवन्दकतयातलवघल!पी चारणद्विसहितादमतो5वि | 
सावधानमनसा खलु शमं-कारणंजलमिवोत्तमधम ।२८। 


प्रथं--जो कि मुनिराज चार राद्धिके घारक थे उनको पहले 
तो उसने नमस्कार किया जिससे कि उसके पाप कम नह्ठ होगये 


है 


इसके बाद वह सावधान मन होकर उनसे जलक समप्तान सबको 
शान्ति देने बाले उत्तम धमके व्याख्यान को सुनने लगा । 


सन्निपीय वहपीनमनाम्सम्तावतत्र ठप आप्य च नाश । 
योगितामनुचकार महात्मा 5त: पुनः स्फुटभत्रत्सुहगात्मा ।२९ 
धर्य--मुनिराज को बारी को सुनकर उसके मनको बहुत 

खुशी हुई वह तृप्त होगया । जिससे कि उसको तध्यपा का नाश 
होगया जेसा पानी पोने से हो जाया करता है बल्कि पानी से तो जठ- 
राग्निजन्य तृषा दूर होतो है किसत्‌ उससे तो उसको मानसिक 
तृष्णा का सदा के लिये प्रभाव होगया इसलिये उस महापुरुष ने 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करके सन्‍्मा्ग को प्रपना कर फिर योगिपने को 
स्वीकार किया । 


पापरो घितपसोी 5 तिश्येन चारणद्धविमधिगम्य च तेन । 
योगिराजपदता55पि पुनीता यस्य विस्तृततमो गुणगीता ।३«। 

प्रयं-उसने दृष्क मों क्री नह करने वाला तप किया जिससे 
कि चारराद्धि को प्राप्त होकर वह योगि से पुनोत योगिराज बन 
गया जिसके कि गुरगों का वरान बहुत हो बड़े दाब्दों में हो 
सकता है । 


किश्व काश्वनगिरे! सगुहाया माम्थितस्य सुम्रनरुचिताया। । 
वन्दनाथ ममुकस्य कदापि श्रीधरा55य यज्रसश्रघरापि ।३१। 


गप्रथ--भ्रव किसो एक दिन यह योगिराज मुनियों के रहने 
योग्य कंचना गिरि को गुफा में प्राकर विराजमान हुवा ध्लोर उस को 


६०७ 


वन्दना के लिये श्रोधरा तथा यशोघरा नाम को दोनों प्रापिकायें 
भो धद्यागई । 
निगता नगकतो5पि से पाप विप्रराट्‌ चे शयूजन्म समाप । 
सोऊत्रतत्त्रयमनककुजन्मानन्तरं समगिर्द्रपउन्मा || ३२ ॥। 
प्रथ--इधर वह पापो ब्राह्मर सत्यघोषका जीव जो कि 
तोसरे नरक गया था वहां से भो निकल कर फिर झनेक कुपषोनियों 
में जन्म मररण करते २ उसने भ्रजगर का जब्स पाया वही यहां पर 
रोषमें प्लाकर इन तोनों मुनि श्रायिकाश्रों को खागया। 


अष्टमेउजनि सुपव पुरे तेंश्च त्रिमिद ठसमाधिममेते! । 
प्राप्प चारुणि चतुद शमरि-सम्मितायुरुत दिव्यशरीर ।॥।३३॥ 
प्रथ--उन तोनों ने हृढ़ता से समाधि पूर्वक प्रारण छोडे इस 
लिये वे तोनों ही भले सुख के वेनेवाले श्राठवे कापिष्ठ नामक स्ववगं में 
जाकर वहां पर चोदह सागर को प्रायुको प्राप्त कर दिध्य शरीरके 
धारक देव हुये । 
अनुव भव खलु दृःमहकष्ट यत्र रोद्रमानमोपदिष्ट । 
गयूुरपि पापपर म्पर या 5तः पहड्ुप्रभानरकम्ुपयातः) । ३४। 
प्रथं-- इधर वह प्रजगर भी रोद्रध्यान पूर्वक मरा सो वह 
पदूप्रभा नामके चोथे नरक में जाकर झपने पापके उदय से वहां 
दु:सह क%छ भोगने लगा। 





६१ 


अथ पढ़: सर्ग: 


+-_्म्म्म्भ्धधि सूंड. पवाइााम---- - 


समस्त्यमृष्मिन भरते5थ चक्र-पुरं पुनः शक्रपुरातिशायि | 
यतो 5घर तत्सुधरं किलेतद्विगाजने पृणतया$नपायि ।?ै। 
ग्रथं--धब हसी भरत क्षेत्र मे एक चक्रपूर नामका नगर है 
जो कि इन्द्र के नगर स्वग को भी नोचा दिखाने वाला है क्‍यों 
कि स्वर्ग प्रथ्वीतल पर न होकर प्रधर प्रासमान में हे श्रतः वह 
हलका हो है श्रोर यह नगर तो एक प्रथ्वो के सुन्दर भाग को घेर 
कर बसा हुवा है इसलिये सदा निर्दाष रूप से सुशोभित होता है । 
लेखातिगं ना मुमनम्त्व मेति सरीतियद्धयाधिक्रता5ड्डनति । 
रद्धश्रवस्तवादतिवन्य राजा करोति सम्बीक्षणमड्भभाजां ।२। 
प्रथं-- जिस नगर का ९हने वाला हरेक प्रादमो, जिसका 
कि बराोन लेखिनी से नहों लिखा जा सकता या जिसका मिलना 
देव लोगों में भो कठिन है ऐसी उदारता का रखने वाला है | जहां 
को रहने वालो प्रत्येक धोरत प्रच्छी रोति ध्रोर भलो बुद्धि को 
घारक होतो है प्रत: देवियों को भी परे बिठाने वालो है श्रोर जिस 
नगर का राजा लम्बे कानों वाला या पों कहो कि देरो से सुनने 
बाला न होकर ग्रपनो प्रजा को भलो प्रकार देख रेख करता है इस 
लिये इन्ब्र से भी बढ़कर है । 
नरो न यो यत्र न भाति भोगी भोगो न सो5स्मिश्न वृपोपयोगी । 
वृषोपयोग। 5पि न सो5थ न स्याग्रथातर संगुणसम्परयोगी ।३ 


६० 


प्रथ-- 7स नगर में ऐसा कोई प्रादमी नहों रहुता जो कि 
ग्रपनो सम्पनि का उपभोग न कर रहा हो श्रोर वह उपभोग भी 
ऐसा नहीं होता जिमसमें घमं को भावना न हो प्रपितु लापरवाहो से 
किया जा रहा हो | एवं धम का उपयोग भो ऐसा नहीं होता जो 
कि प्रागे से प्रागे बढ़वारों को न पाकर बोच में हो नष्ट हो जाने 
बाला हो या गुर के समागम से रहित होते हुवे निष्फल हो । 


शीलान्विता सम्प्रति यत्र नारी शीले सुसन्‍्तानकुलानुसारि । 
ए ८ 
पित्रोग्न॒ज्ञामनुवत माना मसम्ीक्ष्यते सन्‍्ततिरद्भधजानां ।४। 


प्रथं--जहां को प्रत्येक औरत शोलपुक्त ही होती है कोई 
भी व्यभिचार रत नहीं होती । शोल भी प्रपने २ कुलक्रम के प्रनु- 
सार चलते हये तिफ सन्‍्तान को पंदा करनेवाला होता है ध्रोर 
सनन्‍्तान वहां को ऐसो होतो है जो कि प्रपने माता पिता को 
झ्राज्ञा का पालन किया करतो है। 


शि कर के रू च 
अने रिहान्यों मधुपो ने चासन्वृभो5पि नाम्नेंत्र पुन! पलछाश: | 
स्तोपतप्रशस्थाय समस्ति यत्र लुण्टाकताथी न मनाक परत्र ।५ 


प्रथं-- जहां पर भोरे के सिवा घोर कोई मधुप यानी शहव 
खाने वाला प्रथवा नशेबाज नहों ध्ोर जहां पलाश पश्रर्थात्‌ मांस 
खोर होकर प्रपने जन्म को निष्फल करने वाला भो ग्रोौर कोई नहीं 
पाया जाता अगर है तो वह सिफ एक वुक्ष है वह भो नाम मात्र के 
लिये, एवं लुटेरापन तो प्रपने बोये हुये प्रनाज को बटोरने के सिया 
झोर किसो भो तरह का कहीं पर भी देखने को भी नहीं मिलता । 
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बराजते मार्गणता शरेपु करस्य वाधापि पयोधरेषु । 
वियोगितोद्रानमहीरुहेपु वेफल्थमिन्यत्र च किंशुकेपू ।६। 


झ्र्थब-जहां पर मागरा कहलाने वाला प्रगर कोई है तो एक वारण 
है परन्तु भिख मड़। कोई नहों, करको बाधा भो युवतियों के कुचों 
में हो होतो है अ्र्यात्‌ उन्हें हो हाथ से पकड़ २ कर उनको सन्‍्तान 
सचूता करतो है परन्तु कर यानि सरकारी चुदट्डी को बाघा कुछ भो 
नहों है। वियोगोपना भो बगोचे के वृक्षों मे हो पाया जाता है 
क्योंकि उन पर पक्षों लोग निवास करते हैं परन्तु भ्रौर किप्ती को 
किसी भो प्रकार का वियोग का दुःख नहों होता प्रौर निष्फलपरणा 
तो एक टेसू के फूलों में हो है किन्तु प्रन्य सभो के प्रयत्न सफल ही 
होते दो पड़ते हैं । 
मगाल एबान्वयते सरोगः पर मुरल्याँ विवाप्रयोग: | 
यत्र प्रवाह! स्विदपामथोगः सम्प्राप्यते चोइगणो नभोग! |७।॥। 
प्रथं-- जहां पर सरोग प्रर्थात्‌ तलाब पर रहनेवाला हंस 
हो पाया जाता है किन्तु कोई भी रोगो देखने को नहों मिलता । 
मुरलो में हो विवर प्रर्थात्‌ छेद होते हैं किन्तु कित्तो का भी प्रनमेल 
विवाह नहों होता प्रोर न कोई खो को विधवापन का हो वुःख होता 
है । एक जल का प्रवाह हो नोथे को शोर जाने वाला है श्रोर कोई 
भो झ्ादमो निनध प्राचरणा करने वाला नहों है। नभोग कहलाने 
बाला भो जहां ताराध्रोंका समूह हो है क्योंकि वह प्राक्ाद् में घृमता 
रहता है बाकी ध्लोर कोई मनुष्य भोगवजित नही है सब के पास सब 
तरह के ठाट पाये जाते हैं । 
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नवीभ्ष्यते यो 5पिजनों 5प्त्तिव्य थाकदाचिन्न ममध्तिवृत्ति: | 
बिश्राज्ने 5 धों5पि सदानभाग एवंविश्वों यत्र झिलोपयोग: ।८। 


झ्थ--जहां पर कोई भो ऐसा प्रावमो नहीं जो कि वृत्ति- 
रहित हो सभो लोग घन्धशिर लगे हुये हैं धनन्‍्धा भी ऐसा नहों जो 
कभी भो व्यय पडता हो हिन्‍त कुछ ने कुछ धन कमाने के लिये हो 
होता है प्रोर घन को सदा ग्रपने काम में लाते हुये श्रौरों की भलाई 
के लिये भी खचे किया जाता है ऐसा हिसाब प्रनायास ही बना 
हुवा है । 
कदा चिदार्सीदपराजिताख्य: पराजिताशेपनरे शबगे । 
राजा पुर 5स्मिन्नुदितप्रतापों यथा ग्रहार्णा दिवसेशसगग: ।९। 
प्रथे-- किसो समय उस नगर का राजा श्रपराजित नामका 
था जिसने कि प्लोर सभी राजा लोगों को नीचा दिखा दवियाथा 
प्रत: वह ऐसा मालूम पड़ता था जंसा कि ग्रहोंमें सय॑ हुप्राकरता है 
जिसका कि प्रताप सब तरफ फला हवा था। 


गजापि निदषितया प्रतीत शगाधिकारी जरताभ्यतीत) । 
महावली-्थं कुवला खितोर श्चोरा प्रियः सज्जनचित्तचौर। ।१ ० 


भ्रयं--जो राजा प्रर्थात्‌ चन्द्रमा होता है वह निर्दोष यानी 
रात्रि बिना नहों होसकता परम्तु बह राजा भूपाल हो ऋर भी निर्दोष 
था उसमें मद मात्सब श्रादि दोष नहों थे। जो शराधिकारी होता 
है-पानोी पर प्रधिकार रखता है वह जड़ता भ्रर्थात्‌ ठण्डक से दूर 
नहीं रह सकता किन्तु वह शर पर प्रधिकार करनेवाला-बारण बाह॒कों 
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में प्रधान होकर भो मूख नहों या। जो बलवान हो वह कुबलाओित 
प्रथा] बल होत नहीं हुवा करता प्रपितु वह महा बलो होकर भो 
कुबलाश़ितो रस्थल था- उसके गले में हर समय मोतियों का कण्ठा 
रहता था। इसो प्रकार वह चोरों का विरोधो होकर भो स्वयं 
सज्जनोंके चित्तका चुराने बालाथा।! 
सा सुन्दरी नाम वभव्र रामा वामासु सर्वास्वधिकरामिरामा । 
राजाधिराजम्य रतीखरस्य रतिय थाप्री तिकरीदह तस्य ॥११॥ 
प्रर्श--राजादों के राजा उस धपराजित के सुन्दरी नामको 
राणो थो जो कि संस्तार की सभो प्रोरतों से प्रधिक सुन्दरो थी इस 
लिये राजा को कामदेव को रति के समान प्यारों थो। 
वेश्येत्र पंचेप॒रमप्रयीणा दासीव सत्कम त्रिधी धुरीणा । 
भत्र सभाया भुति वाचि वीणा सानिच्य इन्द्र स्ये शचीव लीना।१२। 
प्र्ध-- इन्द्र की देवों टाचोी के समान वह रार्ोो प्रपने 
स्वामी के लिये काम सेवन के समय तो वेदया के समान सरस चेष् 
करनवाली थो किन्तु उत्तम कार्यो के करने मे दासो के समान हर 
समय संलग्न १हती थी तथा सभा में राजा को मन्त्रोपन का काम 
देती थी जो कि बोलने में बोगगाके समान बड़ी हो सुद्ावनो थी । 
राज: सदा मोहकारीब यूक्तियामौक्तिकोत्पनिकरीब शुक्तिः । 
अनंगमन्तानमयाीवपुक्ति-स्थली ह लावण्यबतीवभक्तिः! ॥|१ 3॥॥ 
प्रथं- युक्ति जिस प्रकार शद्भलावद्ध तकरणा को लिये हये 
होतो है बह राग्गो भी राजा को सदा मोह पंदा करने वालो थो, 
सीप जसे मोतो को पंदा करती है बसे वह भो मुक्तिगामो पुरुष को 
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जन्म देनेवाली थो। म॒क्ति नृमि जंसे ग्रह रो रो लोगों की परम्परा वालो 
होतो है बसे हो वह भो कामवासना का स्थान थी क्योंकि रसोई 
जेसे सलोनो होतो है बसे ही वह भी लावण्प सौन्दर्य की भरोथी । 


सता 5मर त्सम्प्रति सिहचन्द्र-चरः सुगोउम्या! सतरामतन्द्र; । 
चक्रायुधास्यों निजधमकरमण्यप्रयद्मः स्वजञनाय शर्म |१४। 

प्र सिहरन्‍न्द्र का जीव जा नवग्र वेषक गया हुवा था 
बह वहां से प्राकर इस राशी के उबर से चक्कायुध नाम का लड॒का 
हुवा जा कि प्रपने कर्तव्य काय में स्वभाव से सावधान रहने वाला 
था इसलिये प्रपने पक्ष के लोगों को प्रानन्द देनेवाला भी था । 


एतप्यजन्मन्यमृकस्य पित्रा महास्मबराद्वार्ततिः पवित्रा । 
आविप्कुताइन्येगपि पैखिंेस्तथानिसगोंत्थितहप संगें; ।।१ ५॥॥ 

प्रथ' जब कि इसका जन्म हुवा तो इसके पिताने बहुत हो 
ठाटके साथ जन्मात्सब मनाया साथपें उसके सहज हष की उमड्भ 
से प्रजाक लोगों ने भी उसमें भाग लिपा। 


समृज्जगामन्द्रिवाणु वृद्धि मुल्लासयन्मोदनिधि जनानां । 
धात्रपाउनरागाद दिनभ्रया वा प्रतः कलावान्प्रभवन्स् मानानत । १ 5 

प्रय-- सन्ध्याकें सम'न प्रनुराग को घाररग करने वाली 
धपनो धायक द्वारा लालन पालन को प्राप्त होता हुवा वहु बालक 
चन्द्रमा के समान, प्रपने कुटुम्बके लोगोंके प्रानन्द समुद्र को बढ़ाने 
बाला होकर प्पने ध्राप सहन स्वभाव से कलाप्रों को धारण 
करता हुवा बढ़ने लगा। 
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अतीत्य कोमारमभृन्मद हर: कुलायमिद्ध: सुवयः प्रसंग: । 
श्रीपादपों वा सुमनस्लवयुक्तः कुचो यूवत्या अथवा ममुक्तः |१७। 
प्रथ-उपयु क्त प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हये उसने श्रपने 
कुमारपनका उल्लंघन कर दिया जिससे कि ध्रब वह कामदेव से भी 
बढ़कर सुन्दर शरोर का धारक होगया श्रोर जिसप्रकार पक्षोकतो 
ग्राश्रय देनेवाला घोंसला हुवा करता है उसोप्रकार नवयोवन को 
पाकर कुलवृद्धि करने के लिये विवाह योग्य होगया । एवं फलों से 
लदे हुये वृक्ष को तरह मानसिक विकाशायुक्त हो लिया ग्रथवा 
पुब॒ति का स्तनमण्डल जिपप्रकार मोतियों से सुशोभित होता है 
उसोप्रकार वह भो साथक झौोर सुसंघटित वचनों को बोलने लगा । 
धराधिपानामिति चित्रमाला-दयों भवन पंचमहमवालाः । 
सत्कोतुकात्पनिभुत्रा पृकम्य जाखा यथा कल्पमहीरुहस्य ।१८। 
ग्रथः तब इसके कोनुक को उत्पम्न करने प्रोर बढ़ाने के 
लिये भले भले राजाश्रों की चित्रमाला पश्रादि नामवालो पांच ह तार 
लड़कियां सहयोगिनी हुईं जसे कि फूलोंसे भरो हुई कल्पबृक्ष को 
शाखायें । 
एकम्य बृक्षस्थ भत्रन्ति झाखा विधोग्नका अथवा विशाखा: । 
यथा परयोधरपि भान्ति नद्यम्तथा यूवत्यों जनिपस्य सद्रः ।१९। 
प्रथं--जिसप्रकार एक हो वृुक्षक एक साथ प्रनेक शाखायें 
होतो है प्रथत्रा एक चन्द्रमा के पोछे प्रनेक तारिकायें रहा करतो हैं 
प्रोर समुद्रमें प्रनेक नदियाँ समा जाया करतो हैं उसो प्रकार एक 
राजा के भो बहुत सो राण्णो होतो हैं । 
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|| 

| 
युवा 5ग्रही दा रिनिध: समस्ता व्ृवुरताः सुरसाः समस्ताः । 
मानित्रमाला खलु तास गंगावदृत्तमा सकी तिधरी सदंगात्‌ ।२०। 


प्रथ--दरियावके समान उस नौजवान ने जिन प्रोरतोंको 
स्वोकार को थी वे सभी यद्यपि एक से एक उत्तम रसको धारण 
करमे वालो नदो सरोखो थी परन्तु उनमें चित्रमाला रारी तो 
गंगा के समान सबसे भली थी जो कि श्रपने उत्तम ग्रंगपरसे पश्रपृर्े 
स्फूति दिखलाया करती थी । 


ग्तावनं गा खियनते: पताका रूपे परा तत्सद्शो मता का । 
नान्वाप यां संलपन विका5पि नामिस्तु यस्या: सरसेव वापी । २१ 
प्रय॑ - वह पतिसे प्र म करने में बहुत चतुर थी का मदेवको 
पताका के समान थो रूप सीन्दय में तो उसके बराबर दूसरो कोई 
थो हो नहीं बोलने में कोौयल को भी परे बिठातो थी श्रौर उसको 
नाभि तो एक रसकी भरोबावड़ो के समान दोख पड़तो थो । 


नवालता यत्रवभूव सा$थूना यतः समन्‍्तान्मद्‌ सालकानना । 
महं।पतेम्तं मदिमानमध्यगान्नितान्तमुच्चस्तनमम्भवन्नगा ।२२। 


भरयथ--प्रब उस चित्रमाला के दारोर में बालक पन बिल- 
कुल भो नहों रहा श्रोर मुखमण्डल पर मस्तक में ग्रत्यन्त कोमल 
काले बाल होगये झोर स्तनरूप पर्वत खब ऊंचे उभर आ्राये थे इस 
लिये वह उस महोपति के साथ पृथ्वी के हो समान प्रादर का पात्र 
बन गई थी क्योंकि पृथ्वो पर भी साल वगरह पेड़ोंका बन होता है 
नई २ बेले भी हुवा करतो हैं तथा ऊंचे २ पवत भी रहते हैं । 


६६ 


सापीद सौभाग्यगुणानुयोगादनन माद्ध सुकतोषयोगा । 

तस्या यतो यौवनपादपस्तु वभृव सद्रः फलदानवस्तु |।२३॥। 
धथ्थ--वह रारगी सोभाग्य के उदय से उस राजा के साथमें 

प्रेंमपूवक पुण्यका उपभोग करने लगी जिससे कि उसका पौवनरूप 

बुक्ष शीघ्र हो फलदेने के सम्मुख हो जिया प्रति उसके गर्भ रहा । 


कापिष्ठतों 5भ्येत्य वभृव पत्र: किलाकदेव: से मुदेकसत्रः । 
काले तदीयोदगतो5म्प भाग्य -वरस्य व जायध नाममाग्य; । २४। 
प्रथं--रदिमिवेग जो कार्पिष्ठ स्वगमें जाकर प्रकंप्रभ देव हुवा 
था वहो इस चक्रायुधके उस चित्रमाला को कूर से सभय पाकर 
वज्ञ्रायुध नामका प्रसन्नता को बढ़ाने वाला पुत्र हुवा । 


रामात्र प्रथ्वीतिलका धिपम्य नाम्ना 5 तिवेगस्य खगेश्वरस्य | 

सोदयशाखाप्रियकारिणीतिनाम्ना सुक्रामादिगुणप्रणीतिः ।२४। 
ग्रथ--इसो तरह विद्याधरों के मुखिया पभ्रोर प्रथ्वोतिलक 

नगर के राजा प्रतिवेग के प्रिय कारिरणी नाम की रारपो थो जो 

कि सुन्दरताकी ठाखाक समान थी श्रोर उत्तम काम पुरुषार्थादि 

गुरणों की खानि थी। 

थ्रियोधरा5थाप्ट भदेवधाम-गता ततो5स्याउदरंजगाम । 

परम्पर स्नहवश न वाला जन्माभवज्नाम ने रन्‍नमाला ॥।२६॥।। 
प्रय॑- भ्रोघराका जाव प्रष्टम स्वग में जाकर देव हुप्ना था 

वह वहां से प्राकर उस रानो के उदरसे राजा प्ोर रानी के प्रत्यन्त 

स्नेह को वजह से पुत्रों हुआ जिसका नाम र॒त्नमाला रक्‍खा गया। 


9 


बाल्यं विहायापि विवाहयोग्या लनेवर चेत्र भ्रमरेण मोग्या । 
स्वूपतः कातुकभाजि साइरं नवे वयस्यत्र पद दधार ।२७। 

ध्रध--वह लड़को शो प्र हो बालक पन को उल्लूघन करके 
वित्राह के योग्य होतो टुई अपने रूप के द्वारा क्ोतुक के भण्डार नव 
पोवन प्रव॒स्या को प्राप्त हुई जेसे कि एक लता फूलों के सम्पादक 
चत्र के महीने को प्राप्त होतो है ग्लोर भोरे के द्वारा भोग्य बन 
जातो है । 


सम से चक्रायथवमिपाल >सुनेन तम्या उचितन्नतात) । 
वन्रायधाख्येन महात्मवेन चक्रार पराणिग्रहणं पिता$तः । २८। 


राजा के लड़के वज्रापध राजकुमार के साथ बड़े ही ठाट से उसका 
विवाह करा दिया। 


यशोघरायाखिदिय य एवा-त्मा5गाद द्रयोरेतक्यों मुंदे वा । 
से एवं रत्नायूथ इस्यपापं नाम वजन्नात्मजतामबाप ।२९। 

प्रथ-- यशोधराका जोव जो स्वर्ग गया हुवा था वही प्रा 
कर इन वज्जायघ और रत्नमाला नाम के दोनों दम्पत्तियों के संयोग 
से पुत्र पंदा हुवा जो कि सबको प्रसन्न करने वाला हुवा श्लोर रत्ना- 
युध यह सुन्दर नाम हुवा । 


पित्रा च पुत्रेण व साद्पमस्य कालः कियान्व्यत्यचलम्प्रशस्यः । 
चक्रायुधस्योत्तमपृण्ययोग[न्‍्स्वीकुब तो 5स्पाभवनी सुभोगान | ३० 


७९ 


श्र्थ--.इस प्रकार इस धरातल पर भी पुण्य के योग से 
पिता प्लोर पुत्रादि के साथ २ उत्तम भोगों को भोगते हुये उस 
चक्रायध राजकुमार का प्रशंसा पोग्य थोड़ा समय बोत चुका था । 
कदा चिदुयानमलंत भव तपस्विना श्रीषिद्ििताश्रवेण । 
ऋतृत्तमेनेव धरातले5प्य वसनन्‍्तनाम्ना समनोहरेंण ।३१। 
ध्रथं-- अ्रव एक दिन उसचक्रायध $ बगोचे में पिहिताभव 
नाम के उत्तम तपस्‍्बी श्रा बिराजे जो कि फलों को स्वोकार करने 
वाले ऋतुराज बसन्‍्त के समान देवतावों को भो प्यारे लगने वाले थे। 
मम्ुदगमदभड़ परापदे शाद पा त्पापी व य म म्वि लोपी । 
यस्मे किलारामवरेण हप-वरेण पृष्पाज्जलिसर्पितों 5पि ।३२ । 
प्रथ--उन ऋषिराज के लिये उस भले बगोचे ने भी जब 
कि वे भ्राये तो पुष्पाउजलि प्रपंरा की तो उसी समय प्रमम्नता 
पूर्वक मण्डराते हुये भोरों के बढ़ाने से उस बगीचे के पूर्बोर्पाजित 
पाप के श्रंश भी हघर उधर भागने लगे । 
लता सता लास्यमिवोपतेनु: समोरिता मज्जुममीरणन । 
ममुच्चलत्पल्नब॒पा णिलेश मशपमामाद महार्येण ।३३। 
हैं प्रयं-- प्रतप्नता पृवंक सभी लतावों पर एक सुगन्ध को 
लहर निकलने लगो प्लोर मन्द २ बहने वाला हवा के द्वारा उनके 
परो भी हिलने लगे जिससे वे ऐसो जान पड़ती थी मानों प्रपने 
हायोंके इशारे से एक प्रक्रार का सुन्दर नत्य ही करने लग गई हो । 
ये खित्मककवेहदार-बते 5नु वते से मंदी 5थिकारः । 
उद्यान सम्पालककुक्कुटेना 5पराजितः कोकटवागमेना ।३४। 


ऊणे 


ग्रथ-जशब कि उस बगोचे के रक्षक मालो ने जाकर खबर को 
कि प्रापके बगोचे में प्रत्मध्पानो मुनि महाराज प्रा बिराजे हैं तो 
पढ़ सुनकर चरक्रायध का पिता प्रपराजित राजा बहुत प्रप्तन्न हुवा 
जमसे कि कूकड की आवाज से सं का उदय जानकर चकवा पक्षी 
खुश हो जाया करता है । 


ममेत्य पैश्राद मिवन्ध्रपादो जन्माम्व थी यादगभदनादों 

परिश्रपः स्रम्य यथाक्रम ते श्रन्त्राउघ्रुतों निविविदे स्विदन्तः ।३४ 
प्रथ--फिर वहां से मुनिराज के पास पहुंच कर प्रपराजित 

महाराज ने मुनि के चरगों में नमस्कार किया श्रोर उनके मुख से 

जेंसा कि हस संसार समुद्र में प्रनादि काल से जन्म मरण होता 

ग्रापा है वह प्रपने श्राप का भी जब उसने सुना तो उसके मन में 

संसार से वेराग्य हो गया । 


ततो 5त्र भोगान्चभवाददासी - मवन्महात्मा सुकृतेकराणशिः । 
विहाय देहादखिलं यदन्यद दधी यथाजातप्द से धन्यः ।३६ 
ध्रयं-इसके बाद संसार के भोग झौर इस शरोर से भी 
विरक्त होते हुये उत्तम कत्तव्य के स्थान उस महा पुरुष ने इस प्रपने 
साथ लगे हुये शरीर के सिवा बाकी को सभो बाह्य वहततुप्नों का 
त्याग कर ययाजात नग्न दिगम्बर वेश को स्वोकार कर लिया 
एवं मुनि होकर धन्यवाद का पात्र बना । 


चक्राय घः प्राप्य पितुः पद से भमण्डलाशपनपावतंसः । 
दधार दीनोद्वरणं॑स्व॒तन्त्रा .हन्‍त॑ हृदा सत्यवचा भवन्वा | ३७ 


७३ 


धध-हुधर पिता के मुनि हो जाने पर चक्रायध ने पिता के 
पद पर राजापन प्राप्त किया जो कि प्रपने कतंव्य से शरोर द्वारा 
दोनों का उद्धार करने वाला प्रोर हृदय से हर समय थो भ्रह॑न्स 
भगवान को स्म्रशा करने वाजा एवं सत्पवादों होते हुपे इस म्‌ 
मण्दल पर के सभी राजाप्रों का मुखिया उना । 
दृष्टात्पन शल्ववदात्नथेयं) थ्रिश्टान्मन मक्षणयस्भद्य: । 
कुष्टान्मन सम्प्रति निम्वकल्प: प्रजाग राजायमंभत्सजल्य! ।३८ 

प्रयं-जिसने प्रपने प्रापक्तो वश में कर रकवा था इसलिये 
दुष्ट बेरियों के लिये वर एत्य के समान हर समय चुभने वाला था 
किन्तु सज्जनां के लिये मकबन से भो प्रधिक कोमल था एवं उसको 
प्रजा में जो प्रादमी कोटके गान बिगाट करने बाला होता था 
उसको निम्ध के प्रयोग के समान झोप्र हो सुधारकर ठीक कर लिया 
करता था, हस तस्ट वह़ बहुत हो प्रशसापात्र बन गया था । 


वज्त्वमासाय से दतनेम्यश्चिन्ताम णिस्व अब निधनेम्यः 
मभ्येप चद्रामणितां प्रयात: स्पप्टव तम्मिन्नरग्ल्नता $त: । ३९ | 
प्र्ध - दर्जन लोगों के लिये वह वम्बर प्रर्थात्‌ होरा को 
करिए का बनकर या मुस्दर समात होकर दोल लोगों को बिन्‍्तासरिण 
समान मनवांल्व्िल देनेवाता था झोौर सनाक लागों में जूड़ासमरिण 
समान मुख्य गिना जानवाला था हमप्रकार वह वम्तुतः नर रतन था। 
नक्षत्रशन्यो 5वि सता घूरीण: नवाय्यसिद्वो5पि पुनः प्रवीण: 
अजिद्यवर्गः कलिता $प्यद्वीनः जदाशयस्वानिगतोी नदीनः ।९«। 


हे 


प्रय--जो नक्षत्रों से रहित हो वह सत्‌ प्रर्थाव नक्षत्रों का 
मुखिया नहीं होसकता परन्तु वह क्षत्रियों से रहित नहीं था इसलिये 
सस्पुरुषों का धगुवा हुवा । जिसके पा कोई भो वावित्र न हो वह 
भली वोरावाला कंसे हो सकता है किन्तु वह वाबियों में प्रसिद्ध 
नहीं था, सफलवादी था क्योंकि वह प्रवोश यानो घतुर था। जो 
सोध चलनेवालों से युक्त हो वह भ्रहोन यानो सर्पोंका स्वामी नहों 
होता किन्‍नु वह सरल लोगों से युक्त होकर बहुत बड़ा समझा जा 
रहा था। जो नदोन यानी समुत्र होता है वह जलागय प्रर्थात्‌ 
पानी के सःद्राव से रहित नहों होता किन्तु वह जड़ाशप श्रर्थात्‌ 
मूख नहीं था इसलिये कभी भी दोन नहीं होता था । 


रक्त: सत्कमंणि खलु पीतः सजनदशा हरितो5पि बलीत!ः 
धवलो यशसेन्यनेकवर्ण: क्षत्रियवर्ण किलावतीणः ।।४१॥ 

प्रथ-- वह हर समय सरकममें रक्त रहता था, सज्जनों को 
दृष्टि सेपोत था, भले भब्रादमो उसको तरफ देखा हो करते थे, हरित: 
यानो इन्द्र से भी श्रधिक बलवाला था प्रोर यशके द्वारा बिलकल 
हो सफेद था। इसतरह से वह प्रनेक वर्णंका हो कर भोी क्षत्रिय वरणं 
में पदा टुवा था। 


अवलाभिमतों बलवान समभृद्दहृभू मिपतिः स्वरयमेव विभुः 
सहजन हि निमेलबृत्तियं ममलंचकार धरणीवलयं |।४२॥।। 


प्रथ--जो निबंल लोगोंके द्वारा भी प्रासड़ु लिपा जाय 
बहू बलवान नहों होता किन्तु वह राजा बहुत हो बलवान था प्रोर 


जद 


उससे स्वोकार को हुई हजारों भोरतें थों जो सभो खुश रहतो थों। 
जो भमूमिपाल होता है वह भूमि रहित कसे हो सकता है परन्तु वह 
राजा बहुत बड़ी पथ्वो का स्वामों होकर भी विभु था, बड़े बड़े 
राजाध्रों से मान्य था । जो खुद निमंल चेष्ठाबाला हो वह प्रोरों को 
मेला नहों कर सकता किन्तु वह स्वभाव से निमल होकर प्रथ्वी को 
प्रच्छीतरह प्रलंकृत करता था । 


धरातले 5स्मिन्महिपी भिर खितश्रपूणरी नया वृष भावसं थ्रित: 
बभूव नारीच्छित कन्पुमानय नभोगतत्वातिगतश्र विस्मय: ।४३ 
प्रयं-वह राजा प्रो तोर से धर्म भावनाको स्वोकार किये 
हुए था घ्लरोर उसके कई पटुरानियां थों, यद्याप जो बल हो बह 
भेस| के द्वारा स्वीकृत नहों होसकता । पुरुष हो कर नारियों को सो 
चेष्ठा नहीं कर सकता किन्तु वह पुरुष बरियों को सहन नहों कर 
पाता था। जो प्रासमान मे नहों चल सकता वह पक्षों नहों होता 
किन्तु बह सम्पूर्ण भोगोपभोग का प्रधिकारों होकर भो किसो 
प्रकार के घमण्ड को नहों रखता था । 





७६ 


अथय सतभ म गः 


रूचिकरे मृऊुर मृखमुदधरन्नथ कदापि से चक्रपुरेश्वरः 
कम फपिक्रेग मृदा -य तदासितं समवदगद्रमंदतमिवोदितं ।।ै।। 
प्रथ--प्रव किसी एक दिन चक्रपुर का राजा वह चक्रा- 
पुद्ध बहुत ही चप्कीले दपरण मे रख देख रहाथा कि उसे एक सफ़ेद 
के. श्रपने माथ में दीख पडा जिसकी कि उसने यम्के दूत के समान 
प्राया हुवा माना आर सांचन लगा कि-- 


ननु ज्ञगा प्रतनना यमभपनेममसमपम्रपा शितुमीहने । 
बहुगदाविकतेह तदग्रतः शुचिनिशानमृदेति अदो वबत ।।२॥। 
प्रथ--प्रहो यमरूप राजा की जरारूप सेना बहुत से रोग- 
रूप मुग्दरोंकोी लिये हये वह मरे पास श्रव पश्राना ही चाइतो है ताकि 
उसके पहले उसका यह सफेद के शरूप निद्चान मरे सम्मुख उपस्थित है । 
तरणिवापवन समनाहरं दहति यच्छमनारिनिर्तःपर । 
भव ति भश्मकलेब किलासकों पितनामतया सम्रदासकी ।३। 
प्रथ-- एक उदासोन प्रादमी के कहने में यह सफेद के दा 
क्या है मानों फूनों से लदे हुये बगीचे सराख सुन्दर योबन को काल 
रूप प्रग्नि जलाया करतो है जिससे पंदा हुई भश्म को कला ही है । 
नववधू किल संकुचतान्मतिर पसरेन्मु खबारिमिषादध्र तिः 
विवलताच्चकट। कुलटेव सा स्खलतु पिच्चलगेब पना रसा |४। 


3 


भ्रयं-बुड्ढे प्रादमो को बुद्धि नई व्याहीं हुई झ्रौरत के 
समान संकुचित रहतो है । उसको घीोरता लार टपकने के बहाने से 
बहकर निकल जातो है । व्यभिचारिणोी खोक समान कटे घक्र बन 
जाया करतो है, प्रौर जोभ को चड़में या चिकने स्थानपर चलनेवालनी 
को तरह लडखडाने लगती है । 

न कुकवेरित यस्य पदोदयःसुक़तव द्विगलेद शना नव य 
तनुमतोजरसेत्यमियंद गालग निर्ष डायत प्रमाट कथा (| 

प्रथ--बुट्ट प्रादमो को जरा के द्व!रा ऐसो ददा हाजातो है 
कि-उसको एक पेड भी चलना दुश्वार होजाता है जेसे कि कुक 
से एक भी शब्द नही बुनता । और उपस्त$ दांत पुण्यक श्रशोंके समान 
प्रपने श्राप निकल २ कर गिर ज्ञाया करते है तथा यमराज के कोड 
लगना शुरू होजाते हैं । 
परव्रितां हरिणा हरिणा यथा जगाति देहवरो $न्तकतस्त था । 
कऋग्बिरेण मृणाल निभी मवन्नपि वर्ली ति उद्द थिगिमंस्तवं । 

ग्रयथ-- अयचय तो पर है कि दुनियां में सिहके द्वारा पके 
टुएे हिरश। को भांत पह टारोस्थारों कालक द्वारा 5१ लिया 
जाता है जसे कि कूदलके नाल की होता सहज में चया जाताटड़े 
फिर भी यह संसारी जाब श्रपने श्राप को बहादुर कहता रहे तो 
इसके इस कहने को िक्कार है । 
आय झुबः सकलानि ठणान्यदन्ननुपयाणिश्रीरमृपाद दत । 


ज्च्की 
| 


अनुभव लिदा यिनमनन्‍तक प्रणिददिह को5यमजं प्वकं ।७। 
प्रथं--जिस प्रकार मूतलके तमाम घास को वा डालने 
बाला और किसो भी काम में न श्रानवाल दारीर को धारण करने 


पड 


वाला एवं प्रन्त में निदयता के साथ बलि होजाने वाला बकरिया 
झपने झ्ाप को झ्रज ( ग्रमर ) समभता है उसो प्रकार स्वाथ में 
पड़कर दुनियां को बरबाद करनेवाला एवं सहजमें कालके गालमें 
चला जानेवाला यह संसारी जोव है इसके सिवा श्रोर कोन ऐसा मूख 
हो सकता है ? 
अपमरेद्रमलब्धकहस्ततः ने नृशरीरमिद वे गतस्ततः | 
अतिनिगृटपद मे पुनः कुतश्रतुरशी तिकलक्षमवेष्वतः ।८। 
प्रथं-चोरासो लाख योनियों में जिसके रहस्य को कोई नहीं 
पा सकता ऐसो छुपी हुई ग्रवस्थावाले इस नर शरीर को पाकर भी 
यह संसारी प्राणीरूप बकरिया भ्रगर कालरूय बहेलिये के हाथ से 
बचता हुवा न रह सक्षा तो फिर कहां बचेगा ? 
भवति हन्त हते। विषयाशया5त्र च वहिगतवम्तुनि अन्वयात 
इतरथा तु तदीयकरापण-परिचयो5पि भवेद्धिकलक्षणः ।९ । 
प्रथं- परन्तु इस मनुष्य शरोर को पाकर भो यह मूर्ख 
संसारी प्राणी निचला नहीं रहता अपितु यह विषयों में फंसकर 
बहिगंत होता है, प्पने प्रापको मूल जाता है, प्रगर ऐसा न हो तो 
फिर यमराज का वार इसपर बिलकुल न हो पावे, बाल बाल बचा 
रहे । 
जयतु शूर इनः स्प्ररसायक यममम्ठुं खलु संसृतिनायक । 
किमपरर घिकाधिककातरे विंपयतापमपुन्थवषातुरं। १ ०।। 
झथ- हुतर पदार्थों को चाह करना उसो का नाम काम है 
झोर यह काम हो जिसका प्रपृर्व बाण है उस संसतिके स्वामी यम- 


७ 


राज को जीतनेवाला हो वस्तुत: शरबीर है ध्ोर ये सब प्रारणो तो 
विचारे विषयों के पन्‍ताप से जलते हुये होकर तषा के सतापये हुये 
एक से एक भ्रधिक कायर हैं, जोत लिये गये हुये हो हैं, इनका क्या 
जोतना ? 


यमनुमारिवरण समर्पितां तनुपरीमनुमन्य वृथा हि तां | 
अधिगतस्तदलड्ूरग मतिमचरमान्मगरादकसन्तर्ति ॥? है।। 

प्रथं-- में मेरी भूलसे प्राज तक इस शरोररूप नगरो को 
जिसमें कि में यम नाम के वरी द्वारा कंव किया हुवा पड़ा हूँ, मेरो 
समभ कर हसे हो रात दिन सजाने में लगा रहा प्रोर इसके लिये 
प्रनेक तरह के प्रनय करता रहा । 


परिजनेप्‌ अप्रष्य हि पश्षचिपु मम च पृण्यफ्लोदयभणिषु | 
परिव्रतापि मया खलु वन्धुता भव ति किन्तु कुतो 5पि मतिथ ता । १२ 

प्रथ--जिनको परिजन कहा जाता है वे भी सब हसी के 
पक्षो हैं मेरे पुण्य फल को भक्षगग करनेवाले हैं, इस शरोर के साथो 
हैं, जिनको कि मेने मेरे बन्धु हितेधी मान रखा है, देखो कि भला 
मेरी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई, में पागल होगया । 


पुरिपरीतप्रपेस्य निज्जाचितं परिकर परमत्र सुमंहितं। 

हृटहदा विनिपातयितु यते$र्मिपि ते मम्र साक्षमताव्ते! ।है३ 
ध्रथं-प्रब में उसो को दो हुई इप नगरो में बढे २ मेरे योग्य 

परिकर को इकट्ठा कर लू श्लोर फिर हृढृता के साथ उसको भो 

ऐसी पछाड़ लगाऊं कि वह भो याद रकखे तभी मेरी होशियारो है । 


प्र 


6.५. ४ 
अ्रम्रगाइबवत्म नि सन्पृर्माशविषयानुपय मय विषोपमान । 
७ शी श 
समगम परितायनिित्ततामिह निम्राग्मन एवं मतिहता ।१४७ 


प्रथं--में एक समय पुरुष होकर भी इस जन्म मरशणारूप 
चक्कर में प्राकर मेने विष के समान इन विषयों को प्रपना लिया 
हसलिये मरी दुद्धि मारो गई श्रौर श्रम के व में होकर के में अपने 
प्रापत लिये परितापका काररए बन गया। 


नांहे करा म्यहमेतदिहाग्रतः विपभिषग धियतां से महानतः 
यदुदिता गदतः प्रविनश्यत झगिति पृत्रकृतं ममकस्थ तु ।१ ५ 

प्रय-्रव में समझ गया, प्रगाड़ो के लिये तो में ऐसा नहों 
बसा परन्‍त सेरा पहले का किया भो तो नष्ठ होता चाहिये कि 
नहीं । हसके लिये में क्षिसो बड़े भारो विष बेद्य को चलकर प्राप्त 
हैे।ऊ जिसकी कि कही हुई दवा से मेरा बह विष भो तो दूर हो ताकि 
मे रवरथ हो जाऊ। 


भवतु मे७खिल्देहिपू तुल्यता गुणिजनेप्‌ पुनवहमल्यता । 
प्रतिविधायिप्‌ मतमित्स्तता दृस्तियोगिपु चेतस आद्र ता ।१६ 
ग्रथे-जिसकफे कि श्रनुशीलन से मेरी प्रारोमात्र में समान 
बुद्धि हो जावे, सब का में मरे मित्र समभने लग जाऊं, हा मेरे से जो 
प्रधिक गुणवान हों उनमें मेरा श्रादर भाव जरूर रहे तक प्रागे 
बढने को चेष्टा करता रहूँ, जो लोग पिछड़े हुये हों पाप के थोग से 
भूल रहे हों उनके प्रति मेरा करुएणाभावदबना रहे उन्हें में प्रोत्साहन 
देकर उम्नति के मार्ग पर लगने में सहायक बन्‌ झोर जो लोग मेरा 


प्परँ 


कहा न माने उनके प्रति कुछ भो न कहकर में मोन धारण कर लू , 
मेरा काम करता रहूँ । 


बिनतिरस्तु सते परमहते$पि मम्र भी करमंधृतवर् ! ते | 
वपृष एव मिहात्कलितात्मन प्रघतकमक्लकहराप्वन १७ 
प्रय--उन सज्जनों के शिरोमरिण भगवान प्रहुंन्त देव के 
लिये मेरा नमस्कार हो, श्रौर हे मधु रपिन्छ्िका के रखने वाले साधो ! 
ध्रापके लिये भो मेरा नमह्कार हो जिन्‍होने कि प्रात्मा को इस 
शरोर से भिप्न समक लिया है प्लोर उसे वर हटाने के लिये सम्पूरण 
कम कलदों को नाडा करने का मार्ग पकड़ लिपा है । 
स्वप्तिति सस्बदता 5ड्रमिदं गलतद नुवन्धि चे वन्धुतया दल । 
क्िप्रु वदानि जनस्प विमोहिन! से जयतादघुना मगवाड्जिन! |१८ 
ग्रथ मरने श्रोर गलनेवाले हस ठारोर को हो जो प्रात्मा 
प्रान रहा है श्रोर उसो के साथ नाता जोडनेवाले जन समूह को 
जो प्रपना बन्धु समझ रहा है उस मोहों प्रादमों के बारे में तो 
मुझे कहना हो क्‍या है, में ता प्रव उन जिन भगवान को हो याव 
करता हूं, वे जपवन्त ९हें, जिन्होंने कि प्रपने इन्द्रिय ध्रोर मन को 
वदा में कर लिया । 
यदिह पीद्गलिक क्षममात्षिक तदनुकतु मम्ृष्य किलाक्षिक । 
लगति तेन गतिः पुनरीदशी जगति किन्नजनों भततादशी ।१९, 
प्रथं- इस संसार में पदगल के सम्बन्ध से होने वाले भोर 
क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले बनावटो सुख को प्राप्त करने के 


परे 


लिये हो इस प्राणी की हृष्टि दोड़ा करतो है इसोलिये इसको ऐसी 
दशा हो रही है कि उसको छोड़कर प्रोर को, फिर उसे भी छोड़कर 
क्षिसो प्रौर को प्रहएणा किया करता है, प्रगर यह प्रपतो इन इन्द्रियों 
को वश में करले तो फिर इसका सब सड्ूट दूर हो जावे । 


अभिखितिशयादमिकोपतः प्रथगय मगवान्वपुषरो उसतः । 

न नयनेन नयेन तु पश्यतः स्फुरति चित्तवतः पुरतः सत३ ।२० 
प्रथ- जंसे कि म्यान से खड़ भिन्‍न होता है वेसे हो इस 

प्रशाचि गरोर से यह भगवान प्रात्मा बिलकुत्त पृथक है, जो कि इन 

चरम चनवों से नहों दोख पड़ता किन्तु विचार कर देखने से एक 

विचा रशील प्रादमी के सामने में स्पष्ट भलकने लगता है। 


परिसरन्तमम्ु परिसारयेत्‌ परिकर परमात्मकमानयेत । 

हेंदि यदि क्षणमेकमर्य यदा जगति अस्य मवेत कुत आपदा २१ 
प्रथं--भ्रगर इस नष्ट होनेवाले पौदगलिक बाहिरो ठाट 

को भुलाकर प्रपने प्रन्तरड्भ में एक क्षण के लिये भी पहु मनुष्य 

प्रपनो प्रात्मा के प्रानन्द को प्रनुभव करले तो फिर इसे यह संसार 

को प्रापत्ति न सतावे । 


परमभावममज्चितमम्पदा परमभाववर्श कलयन्‌ हृदा। 
प्रथतुते उ्यसज झिजव भव॑ प्रतिविधातुप्रुदीय सर्वेभव |२२ 
प्रथ--इस प्रकार परमशुद्ध पारिणामिक भाव का विचार 


करते हये भपने हृदय से हतर सभो इन बाहिरी बस्तुवों को विना- 
शोक मानकर उसने झपने लड़के को बुलाया धोर प्रपना बहुत बड़ा 


रे 


राज्य उसको सोंपकर प्रव वह प्राप संसार का प्रभाव करने के 
लिये उठ खड़ा हुवा । 


बणिगिवाजयितु से नव॑ धन गज इव प्रसवेश्व न बन्धनः । 
सदनतः प्रचचाल वन प्रति भवितुमत्र तु पुणतया यतिः ।२३ 

धय- इसके बाद यह बिना बन्धन के हाथी को तरह 
स्वतन्त्र होकर फिर नवान धन को कमाने को प्रमिलाधावाले 
बनिये को भांति वह प्रपने घर से पूरा तोर पर यति बनने के लिये 
सीधा वनके सम्मुख चल पडा । 


इति तमो5पंगमात््‌ से इतो वन झगिति कोक इबाप तप । 
प्तिस्मेत गुरु चे विवन्दिप: प्रथममड्नभताम मिनन्दिषु ।२४। 

प्रयं-- इस प्रकार प्रज्ञान के नाश हो जाने से गुरुदेव को 
बन्दना करने को इच्छा बाला वह चक्कायुध वन में जाकर परम 
तपस्वो प्रपने ही पिता श्री प्रपराजित नाप्त मुनिराज को प्राप्त 
हुवा, जो कि मुनि महाराज दुनिया के लोगों को प्रसप्न करनेवालों 
में सबसे मुख्य गिने जञाते थे। उस सम्रय ऐसा जान पड़ता था कि 
जेसे रात्रि का प्रन्धकार हट जाने पर खकवा पक्षों हो तेजके धारक 
सूर्य को प्राप्त हुवा । 


निधिम्िवराद्विशन कदथितः जलप्रच खलु वहेसमर्थितः । 

विधुमवेक्ष्य चकोर इवान्वितः समभवत्स तदा पुलकाज्चितः ।२५४ 
प्रथं-उस समय वह उन्हें देखकर ऐमा राज हुवा कि रोमाउचों 

के मारे फूल गया, जंसे कि कित्ती घन के बिना वु:जो होने वाले 


ब्ध्टे 


झादमो को घन का खजना मिल गया हो, भ्रथवा मयूर को मेघ 
दोख पड़ा हो, किया चकार ने चन्द्रमा को पा लिया हो । 


ननु नमो 5म्ल्विति वारिपुरस्मर मनुनिज खलु विल्वफलं शिरः । 
सुललितं मे मनः कुसुमंदधदपि ययो सुक्रतकतरोरधः ।२६॥| 


प्रथ-- जो मुनि महाराज प्रति उत्तम पुण्य के वृक्ष थे, प्रत: 
उसने उनके झागे जल सोचने का सा काम करते हये नमोस्तु इस 
प्रकार दाब्द बाला, प्लोर प्पने महा सनोहर मनरूप फूल को भो 
उनके चररगों में लगाया तथा वहीं पर बोलफल सरोखे श्रपना सिर 
भो घर दिया एवं मन वचन झोर काय से उन को वम्दना करके 


उनके धझ्यागे बठ गया । 


भवसि भव्यपयोरुहवन्नभस्त्व मसि स्र्य इवान्वितसत्समः । 
जगति गावरचेश्टिदृरग इतिविधावपि शात्रवपूर गः ।२७। 


हाथे-पध्रोर इस प्रकार उनको स्तृति करने लगा कि हे 
महाराज ध्याप भव्य कमलों के प्यारे हो, ताराबों के समान निमंल 
चेष्टा बाले सज्जनों को परम्परा प्रापके पीछे २ लगी हो रहतो है 
इसलिये सूर्य के समान हो, सूर्य जिस प्रकार रात्रि के प्रम्धकार को 
मेट देता है बसे हो प्राप भी णवान प्रोरतों के द्वारा फंलाई हुई 
कामचेष्टा के फन्दे से बिलकुल परे हो प्रोर सूर्य जसे चन्द्रमा का 


बरी होता है, ध्राप भो कर्मों के विरोधो हो। 


प्ड 


सुभगक्रोक विपत्तिकरत्वतः कुबलयस्य विकाशपरव्वत! 
अमृतगुश्च कलोदयवत्वत स्व मसि सायपमनुस्थितिभृत्तत! | २८ 


्थं-हे स्वामिन्‌ ! प्रमृतके समान बचनों के बोलनेवाले प्रोर 
अनेक कला ऋद्धियोंके धारक होने से चन्द्रमा भो श्राप हो हो, 
चन्द्रमा सन्ध्याके समय प्रगट होता है 5 प्ाप पुण्य चेश्ठाको लिये 
हुए हो, चन्द्रमा चकवों को प्रापत्ति करनेवाला होता है मगर प्राप 
निर्मल प्रात्मा हो इसलिये पापके विध्वंश करनेत्राले हो, चन्द्रमा 
राज्ि विकाशी कमलों को, किन्तु प्लाप तो समस्त मुमण्डल को हो 
प्रसन्न करनेवाले हो । 


सुचलनो 5पि भवानचलम्धितिरुचितनिप्कपटो 5 पि दिगम्बर: | 
परिवृतः क्षमयाप्यपरिग्रह: समस्सद्भमितो उप्यभयंकर! ।।२९॥। 


प्रथं-- हे भगवन्‌ ! भ्राप भले चलनके चलने वाले हैं किन्तु 
झपनोी बात पर पर्वत की तरह प्रटल रहनेवाले हूँ। श्राप यद्यषि 
सिफं दिशारूप कपड़ों के घारक विगम्बर हैं, फिर भी श्राप सुनिष्क- 
पट हैं, वेशकीमतोी कपड़ों के धारक जमे प्रतोत होते हैं क्योंकि 
बिलकुल सरल चित्त हैं। पश्राप परिप्रह रहित हैं, कुछ भी भध्रापके पास 
नहों है, फिर भो श्राप को लोग क्षमा (सहिष्णुता प्रथवा भूमि) से 
युक्त बताते हैं। जो समर सद्भगमित प्रर्यात्‌ युद्ध करनेबवाला होता है 
यह भयडूर होता है--किन्‍्तु प्राप समरस को प्राप्त होकर भी 


शान्त हो । 


ष्ष 


मवनिधेस्तरणाय तवक्रम-सम्र दयः खलु पोत इबोचमः 
वचनमस्त्वमृतं प्रम्चन्द्रतः किमपि ठप्तिकरं मगवन्नतः | ३०। 
झथ-हे प्रभो ! संतार समुद्रसे पार होने के लिये प्रापके 
चररणों का समागम जहाज सरोखा उत्तम है, प्मत: हे नाथ श्ापके 
मुस्वरूप चन्द्रमाका वचनरूप प्रमृत भी बरसना चाहिये जिससे मु 
सरोखे को तृत्ति हो सके, सारांश यह #ि-धर्मोपदेश दी जिये । 


जन्म वा मर्णं वेद किन्रिवन्धनमान्मनः 

कुतश्च विनिवर्नेतेति शुश्र पुरह प्रभो ! ॥३१॥ 

ध्थ हे प्रभो ! में श्राप से यह सुनना चाहता हूँ कि इस 
धात्माको जन्म घोर मरण तो क्यों करना पड़ता है, धोर उनसे यह 
किस तरह छूट सकता है । 

ब् | ७ ० € 

चराचर प्रिद मत स्वामि स्ते जशानद्पण । 

प्रतिविम्वितमस्तीति श्रद्धाति न कः पुमान्‌ ।३२। 

पह्रथं- हे स्वामिन्‌ इस बातको तो कोन नहीं मानता कि 
झ्राप के ज्ञानरूप दपंणमें ये चर झोर ध्चचर सभो तरह को चोजें 
साफ २ ऋझलक रहो हें । 

युष्पत्पदप्रयोगेण सम्भवेदत्तमः पुमान्‌ | 

आदेशोभवतामस्ति न परप्रत्यवायकूत ।॥।३ ३॥। 

झथं-लोकिक में तो युष्मत्‌ पद का प्रयोग मध्यम पुरुष के 
लिये होता है भोर प्लादेश होता है वह भ्पने से पहलेवाले को दूर 


घ्त् 


हटाकर हुवा करता है किन्तु प्रापके चररणों का समागम पाकर 
मनुष्य उत्तम होजाया करता है एवं प्रापका प्रनुशासन किसो का 
भो बिगाड़ नहों करता । 


इत्यक्त अनिपालेन वाज्बताभ्यनुशामन । 
क्षपाभतों मु नवेत्क्रात्‌ प्रतिधनिरियानभत ।।३४।। 
प्र्भ--दस प्रहार प्रनुशासन चाहनेवाले भूषालने जब 


कहा तो पंत के समान नि३चल क्षमाशोल धोपमुनिराज के मंह से 
इसप्रकार प्रतिध्वनि होने लगो । 





अथ अष्ठटम सर्गः 
“-_ हि 


महोदयेनोदितमहता तु वदामि तहच्छरणु भव्य जातु । 
मु र रद बा क 
यदसम्तिज्ञानेम रणम्य तत्व यथा निवर्नत तयोश्च सत्वं ।।१।। 


ध्र्य--हे भव्य | इस जोव को जिस कार रा से जन्म प्रोर 
मररण करना पड़ रहा है प्रोर जिस उपाय से वह दूर हो सकता है' 
इस बात को दिव्य ज्ञान के घारक धहुन्त भगवान्‌ ने बहुत प्रच्छी 
तरह बतलाया है, उत्तो के पधनुसार में तुके कुछ थोड़ासा बता 
ग्हाहू। 
जीवो 5प्यजीवश्चस्तथापदा थे; स्यात्‌ पंश्चथा जीवहयानिहाथः 
धर्मोड्प्पधमंः समयो नमश्च स्यात पश्चमः पुट्रलनामकश्व । २। 


प्रथ-भगवा नने घमूलमें दो तरह की चोज बतलाई है, मृ लमें 
एक तो जोब प्रोर दूसरी भश्रजोब, उप्तमें से प्रजोव के पांच भेद हो 
जाते हैं, धर्म १ प्रथम २ काल ३ प्राकाश ४ धोर पुद्गल ५। 


नभम्तु रड्रम्धलमस्तिकालः श्रीमानयं कल प्रिकलार साल; 
चु 7 मं आप 
अधमनामा यवनिर्रिमातु धर्मोउत्रकमंप्रकरों 5थवा तु ॥।३।। 


प्रथे-- उनमें से भ्राकाश द्रव्य तो रडुमृमि का काम करता 
है, झ्रोर कालद्रव्य नाना प्रकार की चेष्टा करानेवाला है, भ्रधमं 


८६ 


ब्रठ्प पड़रे का काम करते हये ठहरा देनेबाला है तो धर्मद्रष्य पुनः 
किया शुरू करने वाला है । 


जीव: पुनः पूदूगल एतदीय-दयेन नाटथ क्रियते स्वकोय । 
रूप परावृत्य परस्पाण्य संयोगतों भो जगदेकशस्य ! ।।४॥ 
प्र्श-जीव प्रोर पुदूगलये दोनों ध्रापसमें मिलक्षर एक बूसरे 
के रूपको बदन कर स्वांग भर करके नाटक खेलने वाले हैं उसीका 
नाम जगत्‌ पा संसार है, ऐसा है सज्जन तुम समनना चाहियि। 


निशा सुधा कु कुमता प्रयातः संश्स्तिथ्य चिंद निद्विधातः । 
न नारका मत्य प्मश्रकारा संन्ायते कल्पितवद्धिवारों |।४!। 

प्रथं-- जिस प्रकार हलदो प्लोर चना दोनों मिलकर रोली 
एक तोसरो चोज बन जातो है वसे ही चेशन जीव प्रोर प्रचेतन 
पृदूगल ये दोनों मिलकर सप्टि को उत्पन्न करते हैं, हन दोनों को 
बनावटी चेष्टा को पाकर मनुष्य नारका देव प्रोर पशु इस तरह 
चार मेदवाली सट्ठति बनो हुई हे । 


गुणा 5स्ति जीवम्य किलोपयगस्लेनाप्यजीवेन सम च योग: । 
तता हि संसार इयानिद्ास्ति वियोग एवास्तु शिवाश्युपास्ति। । 


गलन स्वभाव वाले पुदूगल नाप के प्रजोव के साथ में सम्बन्ध प्राप्त 
किये हुपे है इसो से जन्म मरगगरूप संसार बना दवा है प्रतः: जो 
ग्रादमो इसे नहों चाहता उसे चाहिये कि बढ़ वियोग को प्रर्थात्‌ 
संबंध विच्छेद को स्वीकार करे जिससे कि हसका भला हो । 


६० 


कर्माच्ययापुट्रलम ड्रिनात्तम ड़ तिजीयंत दिय भ्युपाच । 

सुर पापाणवद सत्य ना दिव न्धो 5नयोः सब विदेत्यवादि ।७ 
ग्रथं--कर्मों से युक्त जोवका नाम श्रड़ी श्रोर उस भ्ड़ी 

के द्वारा प्राप्त किये टये पुद्रनों का ही नाम कर्म है एवं स्वएशपाषारण 

में जिम प्रकार सुबरण प्रोर कोटका सम्बन्ध प्रनाबि प्रकृत्रिम होता 

है वसा हो इनका भी है, ऐसा सर्वेत्ष भगवान ने बतलाया हूं । 


हन्त्येकमेतम्य गुणं तु घाति तदड्रवावान परमम्न्यघाति। 
तयोश्रतुधावगुदीरयन्ति जिना जगत्यत्र तमां जयन्ति ।८ 
प्रथ-- जित भगवान ने इस संसार में होने वाले उन कर्मों 
को श्रच्छ। तरद जीत लिया है, उन्‍्हों जिन भगवान ने उन कर्मों को 
मूल में दो भागों मे विभक्त कर बतलाया है, एक तो घाति दूसरा 
प्रघाति | ज। ग्रत्मा के प्रनुजीबि गुरा का घात करने वाला हो बह 
घातिकस, परन्तु श्रात्मा के किसो स्पष्ठ गुणा का घात न कर सिर्फ 
उस घातिका प्रड्ग नुत होते हुये ग्राह्मा के प्रतिजीबि गुण को हरता 
हो वह प्रधातिकम कहलाता है । फिर वे दोनां हो कर्म चार चार 
तरह के होते हैं ज॑से-- 
हन्ति क्रमाज्जानटश च गक्तिमेतम्यकुव ूचसदोपर क्ति । 
चतुथ मामाति महाप्रभावमतोंयमन्यत्र श्रतेकमावः ० 
धथ--उनमें से घातिक मं कतो ज्ञानावरश १, ददंनावर रण 


२, पअ्रन्तराय ३ ध्लोौर मोहनीप ४, ये चार भेद होते हैं । जो ज्ञान को 
न होने दे उसे ज्ञानावरण, जो दर्शन न होने दे उसे दशंनावरणा, 
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जो शक्ति को रोके उसे प्रन्तराय प्रौर जो हम प्रास्माके प्राश्मत्व को 
बिगाड़ने वाला हो, प्रोर से ध्ौर कर देनेवाला हो उसे मोहनोय 
कम कहते हैं । पह चोथा मोहनीय क्म बड़ा प्रभावशाली है जिससे 
कि यह प्रात्मा प्रपने प्रापको भूलकर प्रन्य में प्रपनापन मानने लग 
रहाहे । 
यदच्चनीनप्रतिपत्तय तु सौग्श्यम्य दोस्थ्यस्य परन्तु हेतु: । 
ठतीयमड़्ादिगमाग्माय तरीयमड्र 5स्य निरेधनाय ।१०। 
प्रथ- प्रघाति कर्मा मे से पहला इस प्रास्‍्मा को ऊंचा या 
नोचा कटलवाता है उसे गोत्रकम कहते हैं. दूसरा वेदनोय कर्म है जो 
इसके साथ इसको भलो लगने वाली प्रौर बुरो लगने बालो चीजों 
का सम्पक करा देता है | तीसरा नामकमं है जो शरोर या उसके 
प्रड्डोप।ड्र वर्गरह बनाने में सहापता करता है। चोथा प्रायुकम हस 
प्रात्मा को श्रोदारिकादि दगोर में रोके बहता है । 


वपृष्यहकार उदति मोह प्राहास्म्यतो5ता»रगिसिह्तयोह: । 
तंद्वानिक्रनेपोपकया। सुधामापरसिग्रहा धन्या ममकार्नामा |? 
प्रथ-- उग्यु क्तघातिकर्मों में जो मोह नामका कम है, जिस 
के प्रभाव से इस प्रात्मा की एक तो इस टारोर मे प्रहकार उत्पन्न 
होता है जिससे कि यह जोव इस दारोर को हो प्रात्मा समझने लग 
रहा है। इसी को मिथ्यात्व नाप का परिग्नह् या प्रन्तरज़ू 
पन्प्रिह कहते हैं। दूसरा ममकार नामक पसिप्रह होता है जो कि 
इस दागोर के बिगाइने वालो चोजों में बेर भाव कराते हये इस को 
पोषक चोजों के साथ मित्र भावरूप परिण्णाम कराता रहता है, यह 
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बाह्य परिप्रह चरित्रमोह नाम से कहलाता है। यह परिग्रह भाव 
ही इस श्रात्मा के साथ लगा हुवा बड़ा भारी जोरदार है। 


अते मवेन्नतनकमबन्धः यस्थोदये सन्‍्मधुजो 5यमन्धः । 
करा ति दृष्कम ततः कुपृद्धिकदेति यावन्न समेति शुद्धि ।१२ 

प्रथ--उस उपयुक्त श्रहडु।र प्लौर समकारहूप परिपग्रह 
परिणाम के द्वारा हो हस प्रात्मा के साथ झ्रागे के लिये नवीन 
कर्मो का बन्ध होता रहता है प्रोर जब उन कर्मो का उदय होता है 
उस समय यह प्रात्मा विचार होन श्रन्धा बन जाता है जिससे कि 
ग्रनेक तरह के कुकम करने के लिये उतारू होता है, श्रोर उससे इस 
को बुद्धि श्रीर भी ग्रागे के लिये 4िक्रन होतो है, इस तरह से सन्‍्तान 
दरसन्तान चली जाया करती है जब तक कियह प्रात्मा पूर्णरीति 
से शुद्धि का प्राप्त नहों कर लेता । 


गा ७ ( 6 ० > 

अचेतनं कम च जीवबद्ध फलप्रदानाय समस्तु नद्ढं । 

कथं न भुक्ताशनवद्विवेकिन्यते $यमंगी जगतीतले 5की ॥१ ३॥। 
प्रथं-हे बद्धिमान ! यहां पर एक दाड्भू) जरूर हो सकतो है 

कि यह जोव जिस कम को बाँधता है, उपाजन करता है वह तो 

स्वयं प्रचेतन है, जड़ है, वह प्रपने ग्राप हस जीव को प्रपना फल कसे 

दे सकता है, परन्तु जराना विचार करने पर हो बह हल हो जाता है । 

देखो कि हम लाग जंस। कुछ भाजन करते हैं उसका ठोक समय पर 

परिपाक होना शुरू होकर नियत काल तक उसका वंस। ही श्रसर 

हम लाोगां के लिये होता है, जेसी तोब् मनन्‍्द या मध्यम जठराग्नि 


ध्३े 


होती है उसी मात्रामें वह प्रहण करके पकाती है प्रौर रस रक्तावि 
रूप यथोचित रीति से विभक्त होरर वह हम लोगों को बंसा हो 
प्रपना फल दिखाता है । बस इसी प्रकार जिस तोब मनन्‍्द पा मध्यम 
कषायभाव से यह जोव कम वर्गंणा समूह का प्रहरा करता है बह 
ययोचित ज्ञानावरणादि के रूपमें विभक्त होकरके बसा ही अपना 
प्रभाव इस श्रात्मा पर डालता है जिससे कि पह संप्तारी जीव दु:स्वी 
होता है । 


यदेकदावद्ध मनेककाले प्रतिक्षणं तावददेति चाले ! | 
यावत्स्थितीत्थं बहुकालभात्रि कमंकका ने»वि मवेन्यमात्रि ।ह ४। 

प्रथं-हे मित्र ! एक बात श्रौर जान लेना चा | हये कि भोजन 
के समान एक बार का प्रहणा किया हुआ कम रकन्ध भी जब तक 
कि उसका स्थिति काल होता है प्रतिक्षरा बढुत काल तक उदप में 
प्राया करता है एवं बार २ यट्र जीव कम प्रटग्ग ऋष्ता रहता है, 
झत: प्रनेक समय का प्रहण किया हुवा कम्त पिण्ड भी घ्िलकर एक 
समय में इस जोव को फलप्रद होता है । 


मत्तागते कमंणि वुद्धिनावाउपकप गे स्कपणसंक्रमा वा । 
भव्रन्ति तस्मादिह तीवमन्द-दआा5पि बूयात्सुगुणककन्द ! ।१५। 
प्रथं-- हे गुग कि भण्डार ! यह भो याद रकखो कि किसने 
गुस्सेमें प्राकर विष खाया ध्रोर बाद में उसका विचार बदल गया 
तो भट से उसके प्रतिक्षार को दवा खाकर उसके प्रसर को न कुछ 
सरोखा बहुत हो कम कर सकता है, प्रस्युत गुरसे में भर जाय 
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तो दुगुना बिष खाकर उसे जोरदार भी बना सकता है या मन्व्रित 
जलादि पी कर उसे जहर के बदले भ्रमृतमय भी कर सकता है, 
इसी प्रकार कर्मों का भी हाल है, मान लो एक श्रादमी ने कुटिल 
परिणाम करके पाप बन्ध किया परन्तु धनन्‍्तर ही परिणाम ठोक 
हो गये तो पश्चात्तापादि करके उसके भध्रसर को कप्त कर सकता है 
धग्रोर प्रगर उसो कटिलता का समर्थन करता रहा तो उसे धोर भी 
जोरदार कर सकता है एवं प्रगर प्रायक्षेतत करके उसके ऊपर 
जम जाय तो उसे पुण्पकें रूपमें भी बदल सकता है। कम प्नसर 
कर देने का नाम प्रपकर्षाण, बढ़ा देने का नाम उत्कषरा एवं और 
का धोर कर डालने का नाम संक्रमरण है, जोव के बान्घे हुपे सत्ता- 
गत कम में ये सब दशाय परिणामों के ग्रनुतार होती रहती हैं 
जिससे कि कर्मोंका कभो तोब़ श्रौर कभी मनन्‍्द भी उदय होता है । 


यथोदय विक्रियते वे भावम्तेनाग्रतो उन्धम्र॒पति तावत । 
एवं क्रमे मान्यमिते न कम-ण्यात्मा प्रयन्नन लभेत शम्म ।।१६॥।। 


हथ--हस प्रकार कमके उदयका हिसाब है, उसमें जब 
कि कर्मों तीव्र उदय होता है तब तो नदो के वेग में पड़े हुये को 
भाँति विवश होकर प्रधोर होनेसे हस प्रात्मा से कुछ भी प्रयत्न 
झपने भले का नहों हो पाता किन्तु जब मन्द उदप होता है उस 
समय प्रगर यह चाहे तो प्रयत्नकर सकता है श्रोर उससे पार होकर 
सुख का भागो बन सकता है । 


उदीय कर्मानुदयप्रणाञात्तदग्रतोबन्धविधेः समासात्‌ । 
यथोत्तरं हीनतयानुमावरादजन्ममृत्वोरयमी ललिता वा | १७॥।। 
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झ्थं--कर्मों का परिपाक भी दो तरह से होता है, एक 
तो समयानुस।र कम पश्राकर प्रपना फल देता है उसे तो उदय कहते 
हैं. दूसरा-कर्म को जबरन उदयमें लाकर उसका फल भोगा जाता 
है उसका नाम उदीरणा है। एवं बलातु कर्म को उदय में लाकर 
तथा कर्मदिय के श्रनुसार श्रपने उपयोग को न बिगाडते हये हैं! उस 
कम के फल को भोग डालना सो उवया भाव क्षय कहलाता है, ऐसा 
करने से धागे के लिये बन्ध बहुत कम होता है, उप्तमे फल देने को 
शक्ति उत्तरोत्तर कम होती रहती है एवं श्रन्तमें बिलकुल कर्मोका 
प्रभाव होकर यह जीव जन्म मरर से रहित हा जाता है जो किदृस 
प्रात्मा के प्रपत्न का फल है । 


योगं क्रमात्‌ सम्बिलयन्नथाप-योगं परननिमल्यत्नरकाप! । 
मवेदृहा सी नमुणं। 5यमत्र से एवं यत्न! फलतात पररत्र |।है<॥ 
ध्रथं-संसार को भली श्रोर बुरी चीजों की धलो बुरी मान 
कर उनमें राग प्रोर हवप न करे, प्रपने बिचारम मध्यस्थ होकर 
उदाप्तीन बना रहे एवं प्रपने मन वचन प्रोर काप के चेट्ठा को कमसे 
कम करते हुये तथा प्रपने उपयोग को भी निमल से निमल बनाते 
हुये उत्तरोत्तर कपायों से रहित होता चला जावे हसोका नाम प्रवरन 
करता है, सो यही इस प्रात्मा को सफन बनाने वाला हात। है। 


मन्योदन5स्थेति चे भक्तये मं निमिननामिनिकर्योंग एप३ । 
ज्ुधातुरः किन्तु वरती न याति तथत्र देबाय नु रस्तिजाति। । १५, 


प्रथ--भात बनकर इधर तयार हुवा कि खाने वाला उसे 
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खाने लगता है, भात उसे कहता नहों कि तू मुझे खा ले परन्तु ऐसा 
ही निमित्त न॑मित्षिक सम्बन्ध है, हां जो वती होता है, जिसने कि 
भोजन का रपाग कर दिया है श्रोर जो प्रपने संकल्पका हृढ़ है, वह 
भोजन होने पर भी शभ्रोर भूख होने पर भी भोजनके लिये प्रवृत्त 
नहीं होता, श्रपने उपयोग को नहीं बिगाड़ता । बस तो कर्मोका भी 
संसारी भ्रात्मा के प्रति ऐसा हो हिसाब है, कर्म का उदय होता है 
धोर मनचला प्रधोर जोव उसके श्रनुसार होकर स्वयं वंसी चेष्ठा 
करने लगता है, हां, जो दृढ़ मनवाना होता है वह उसे धोरता से 
सहन कर जाता है, तटस्थ रह कर निराकुल होता हैँ । यही प्रयत्न 
का प्रथ॑ है । 


यत्नाय धात्रीवलये नुपाल! ! समम्ति ते5यं खलु योग्यकाल! । 
निर्जीयकतव्यपथ सजन्तः संसिद्धयेक्रालमुपन्ति सन्त: |२० 

ग्रथ-- इस धरातल पर होने वाले सज्जन लोग श्रपने 
क्तंव्य पथ पर प्रारूृढ रहकर उस प्रयत्न की सफलता के लिये 
काल की भो प्रतोक्षा किया करते हैं, जिसका कि निमित्त पाकर 
वे लोग सहज सफल बन जाया करते हैं, परन्त हे राजन ! तुम्हारे 
लिये यह्‌ समय बहुत ठोक है । 


शरीरमेवाह प्रियान्विचारों 5शभोपयोगो जगदेककारो: । 
७ श्् (७. [4 शी 
प्रतीयते5यं वहिरात्मनस्तु यथाथतों यद्विपरातत्रस्तु ।२१ 


प्रथं--यह द्ारोर है सो हो में हूँ, इससे भिन्न में कोई चोज 
नहीं हूं, इस प्रकार के विचार का नाम प्रशुभोपयोग है, इसका 
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धथिकारी वास्तविकता से दूर रहनेवाला प्रतएवं संसार का बढ़ाने 
बाला बहिराश्म नाम का जोव होता है । 


ममस्ति देहान्मजिवेकसूपः शभापयोगी गृणधरमकपः 
किलान्तरात्मा इयमनन भाति परीतमंसारसम्रद्रतातिः ॥॥२२६। 
प्रथ- दारोर से प्रात्माकी भिश्न मानते हुये वियेकरूप 
विचार होनेका नाम शुभापथोग है, हम शुभोपयाग से प्रात्मा गुरण- 
बान धोर धर्मात्मा बन जाता है तथा प्रन्तरात्मा कहलाने लगता है 
जिससे कि यह संसार समुद्र, घट कर सिर्फ उतना सा हो लेता है 
जितना कि एक चुरत्‌ का पानो । 
आन्म्रानमंगात प्रथगेव कते झाद्धोपयोगों दर्तिइहतु : 
महात्मनः सम्भवर्तीत्यतः स्थाठ भमण्ड ले पृज्यतया समस्या । २३ 
प्रथ-फिर वही प्रस्तरात्मा प्रपनो पत्मा का इस दारोरसे 
बिलकुल प्यक करने के लिये चेट्रावान होताओं तो रागद्रेंधादि 
कथधावों को दबाने वा नछ्ठ करने लगता है जिसको कि प्रागम भाषा 
मे उपदामश्ररिंग या क्षपक्धरि कहते है, वहां प्रात्मका जो विचार 
भावहाता है उसे घ द्वापयोग कह ते है, श्रीर इस 5 द्ापयोग का धार के 
महात्मा इस घरातल पर होनेवाले सभी सम्य पुरुषों से पूज्य होता है । 
साक्षात सकते संवसताव्रभोग-प्रकरारकः स्थान पर्मोपयोगः 
यदाश्य: श्रीपरमान्मनामा निदोपपृपेत से पृणघामा ।।२४.। 
प्रथ-- एक साथ साक्षातृल्पसे सम्पूगा पदार्थों को विषय 
करनेवाला परमोपयोग हाता है, इस परमसोपयाोग को प्राप्त होने 
वाल; प्राग्मा परमात्मा ऋहताता है । पूत्रोक्त प्रक्कार शुद्रीप- 


ह्ष्द 


योग को प्राप्त होते हुये महात्मा बनकर क्रपमसे अपने रागादि दोषों 
का नाशकर तदनन्तर प्राश्मगत प्रावरणण को भी पूर्णतया हटाकर 
यह रातजिके प्रन्धकार से रहित एवं उदय को प्राप्त होनेवाले पूरा 
प्रशाशमान सर्य की सो महिमावाला हो लेता है तब ही पर- 
मात्मा होता है। इस प्रकार उपयोग का वर्णन करने के बाद श्रव 
योग का वन शुहू होता है | 


मनोवच:कायतात्मचेष्टा- न्मके तु योगे से क्रिलापदेश्टा । 
शुभाशुभप्राथतया जगाद द्था जिनो यम्य बरा $मिवाद! ।२५४ 


ग्रय - मन 2चन श्रौर काय के द्वारा जो प्रात्मा में परि- 
स्पन्द होता है उसो का नाम योग है, वह पोग शुभ होर प्रशुभ के 
भेद से दा प्रकार का होता है, ऐसा श्रपृवमहिमा वाले परमोपदेशक 
सकल परमात्मा थ्रो जिन भगवान ने बतलाया है । 


स्रकोयरहेन्द्रियपृष्टय तु श्श्नादिदस्याथकुलम्य हतुः । 
यच्चेट्रितं स्थात्तदिद्वाशुमाख्यं यागं जिनानामबिराज आख्यत्‌ ।२६ 
प्रथ. कव॒न प्रपने ही दागोर प्लोर इन्द्रियों को पृष्ठ करने 
के लिये जो प्रक्रम हिय जाता है एवं जा नरक या तिय॑ज््ब गति 
को देने वाले पाप का कारण बनता है, उमको श्री जिनभगवान ने 
प्रतुभवाग नाम से कहा है । 


यत्म्यात परेपामपि चोपकारि जिचेष्टितं तस्छुभमान्मसारिन । 
जानाहि योग॑ बत्रिदशश्वगादि- पदरद त॑ जिन इस्यबादीत्‌ ।२७ 
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धर -प्रपने प्रापके साथ २ धोौरों को भी भलाई का जिस 
में सम्पावन हो ऐसे प्रक्रपक्रा नाम शुभ योग होता है. हे प्रात्म- 
हितेषी यह तभे जान लेना चाटिपे | पश्रोर वह ाभयोग ही इस 
जीब को इन्द्रादि पदका देने बाला होता है ऐसा श्री जिनभगवान 
बता गये है । 


ममम्तु दौम्थित्यविधिट दाचान्यम्याव निन्‍दाकरणादि वाना । 
योगा उश्ुमामारणवाइ नांद तन्‍्वा जनो सेन भवेत प्रमादी ।२८ 

प्रथं--फलाना मर जावे, उसफा धन लगट जावे हत्पादि 
हृदय के बुरे विचारों का, बह चार चगलखार पूते है हत्याविरूप 
वचन से किसी को निन्‍दा करने का, या दरार के द्वारा किसी को 
निर्देघता के साय मारने पीटने का नाम प्रशानयोग होता है जिस 
के कि वा में 2कर पट ग्रादमी पागल रा जन जाता है। 


गमम्ति योग: से गामामिवादी तन्बा ते दानाचनसन्क्रियादि । 
कामण्यमीदाय मिपद हद चानुझल्यसस्वादायांधश्व बाचा ।२९ 

प्रय--टारोर के द्वारा भगवान को पूजन करना, दान देना, 
हज्जनों का सत्कार करना, ट॒दय में उदारता प्लोर कररा भाव 
रखना, किसो को भो प्राश्वासन कारक या भागड़ा टण्टा पटाने 
वाले वचन कहना इत्यादि सब शुभयोग कहलाता है | यह प्रशुभ 
ध्रोर दभपोग का स्पष्ठटीकर गा है । 


प्रठ म्तप्रण्यं ग्रमयोगभावास्टभोपयागन भवेत सदा वा । 
यम्योदव शक्रपदादिलानो जीवम्यभ्याद्विदितं मया भी ।३« 
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प्रथ--शु भोपप्रोग के साथ २ शुभयोग भो हो तो उससे हर 
समय प्रशस्त पुण्य का बन्ध होता है, जित्तके कि उदय में इस जोव 
को इन्द्रादिपद को प्राप्ति हुवा करती है, ऐसा हे भाई में जानता हूँ । 


शुभाव्वयोगादशुभोपयोगी यदेतिपुण्यं च ततः सभोगी । 
भवन्दुरा गावञ्ञतो उत्रपापमुपाज्य पश्मादधएति सापत्‌ ।३१। 

ग्र्थ--प्रशुभोपयोग वाला जीव श्रगर कहों शुभयोग कर 
लेता है तो उससे जो पृुण्प बन्ध होता है उसके द्वारा वह भोगों को 
प्राप्त जरूर करता हूं, परन्तु प्रपनो दुराशा के वश में होकर उनमें 
लीन होता हवा वह श्रागे के लिये पाप का उपाजन करके बुरो 
तरह से ग्रध:पतन को प्राप्त होता हें । 


दृष्टन्ययागादशुभापया गे पाप महत्म्यादयमुकप्रयोगे। 

जीव 5त्रदृ : खाद तिदृःखमति न भूरिकालाब्च यतो निरेति ।३२ 
प्रयं -परन्तु जब प्रशुभोपपोग के साथ ध्रदुभयोग होता है 

उससे तो घोर पाप कर्म का बन्ध पड़ता हैँ, जिसके कि उदय में इस 

जीव को दुःख के ऊपर दुःख भोगना पड़ता हु एवं बहुत क्राल तक 

भी उससे छुटकारा नही हो पाता हे । 


शुभोपयोगन यदा कदाचिदशस्तयोंगे सम्रपागता चिते । 

तंदजितं पातकमाश नश्येचब्राग्रतः सम्पदमवपश्येन ।३३ 
प्रयं--शुभोपयोग वाले को बुद्धि प्रथम तो प्रशुभयोग पर 

जातो हो नहीं, ग्लरोर कमो कहों चलो भो गई तो उत्तसे जो पाप 
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बनता है वह थोड़े बिन दुःख देकर शीघ्र निकल जाता है, प्रन्त में 
सुख हो होता है । 
एक्राग्रथमात्मप्रकतोपयोग ध्यानं तदवानुवदन्ति सन्‍्तः । 
तदात्त रैद्रद्वितयं च धम्य-शकलद्॒यं चेति विचारबन्तः ॥३४॥ 
प्रध--प्रात्माके उपयोग में एकाग्रता का होना, किसो भो 
एक बात का सहारा पाकर उसमे नि३चलपना प्राजाना हो ध्यान 
कहलाता है, ऐसा सज्जन लोग कर ते प्रा रहे है । उस ध्यान के प्ार्त्त, 
रोद, धम्य प्रोर शुक्ल ऐसे चार भेद है, जिनमें से ध्ात्त प्योर रोद 
ये दो ध्यान तो संसार में भटकाने वाले हें ##न्‍्तु धम्पं एवं शुक्ल ये 
दो संसार का प्रभाव करने वाले है ऐसा विद्वारशोलों का 
कहना है । 
इपट्टोपयोगाय विय्क्तये ता $निष्टस्यथ पीडास निदानहेतो: । 
आर्त्त प्रमादम्यवशाददेति यदस्य तियग्गतिद्ेतुतेति । ३४ 
प्रथ-- क्या कहकू , कसे काम बने, हस प्रकार शाकानुरता 
का नाम प्रातध्यान है, वट एक तो भली चोज को प्राप्त करने के 
लिये होता है, दूसरा बुरा चीज को दूर हटाने के लिये होता है. 
ताीसरादारोर में किसो प्रक्रार की पोडा हाने पर होता है, श्रोर 
चोया भविष्य में भो विपत्ति न प्राकर सम्पत्ति मिले इस विचार को 
लिये हुये होता है, उनके हृष्ठवियोग १ प्रनिष्ठसंपयोग २ पोडाचिन्तन 
३ और निदान ४ ये क्रमसे नाम हैं | यह चारों हो प्रकार का 
ध्रात्तध्यान प्रमाद का तोत्रता से होता है प्रोर मुख्यतया इसका 
काय तिथंग्गाति होना है । 
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हिसानतस्तेयपरिग्रहे पृ प्रसन्नभावादघकाररणेपु । 

उद्देति रोद्र तदधाविरत्या यन्‍्कारणं स्थान्नग्कासख्यगत्या: ।३६ 
प्रथं-जोबों को मारना, भूठ बोलना, चोरी करना श्रौर 

दुनियां की चोजां को बटोरना, इन पाप के कारणों को करते हुपे 

इनमें तल्लीनता रखना, प्रमन्न होना सो रोद्रध्यान कहलाता है, जो 

कि प्रविरति भावको लिये हये होता है श्रौर जिसका कि फल 

प्रधानता से नरकगति गे । 


उटच्छनस्ते अग्रमाद्धियागात तभोपयोंगस्य च सम्प्रयोगात । 
क्व चित्कदानिच्टभयोगती 5पि शुमोपयोगप्रतिभावतोी5पि । ३७ 
प्रथ-प्रात प्रोर रोद ये दोनों ध्यान, प्रशुभोपयोग वाले 
मिथ्याहृष्ठटि जोव के तो होते है हें जो कि ग्रशुभ योग के द्वारा हुवा 
करते हैं परन्तु कभी कहां गुभयाग के द्वारा परोपकार चेष्ठा से भो 
होते हें प्रोर शुभोपयोग वात सम्पग्दष्ठि जोब के भो हो जाया 
करते है । 
महोपयागनराभेन गग्यं -योगम्यर्ंयो जनक समस्य । 
| रब # २: «७ ४ ५5 < ७ 
सस्यायते ध्यानामद हि धम्य यच्याशभनात्र तदप्यथ्म्प ।रे८ 
प्रथं--जहां शुभोपपोग के साय २ शुभयोग का भी मेल 
हो प्रर्थात्‌ इस शरोर से अपनो श्रात्मा को भिन्न मानते टथये यह 
जीव लोगों का भला करने में तत्पर हो उसका नाम धम्यंध्यान है, 
परन्तु प्रशुभोपयोग के साथ में जो इन्द्रिय दमनादिख्प चलन 
में मन लगाया जाता है वह धम्यंच्पान सा प्रतीत होता जरूर है 
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तो भी बह घम्यध्यान नहीं होता क्ष्पोंकि जो शरोर को हो प्रात्मा 
मान रहा है उसका इन्द्रियों को दमन करना ध्ादि सब प्रात्मघात 
रूप ठहरता है, जो कि प्रात्मघात धर -द्रष्यान होता है, इत्यादि । 


जिनास्यनज्ञावनुभागपाय- विपाकरस स्थान चयाय धर्म्ण । 
ध्यात्वाजितेनोत्तममस्फतेन जना 5] पापान्ननु नाकहम्य ३९ 

ग्रय-- क्रो जिन भगवान को रेसो प्राज्ञा #, हमें उसी के 
प्रसार चलकर अ्रपने श्राप क्वा तथा श्रोर लागोा का भा भला 
करते रहना चाहिये इस प्रकार विचार करने का नाम प्राज्ञाविचय 
है । पह संधारों जाव प्रपने ही किये हुये कुक्सा कं द्वारा किस प्रकार 
प्रापत्तियों में पड़ता हे हत्यादि डिच्यार के नाम प्रपायिचय होता 
होता हैं । जब दुष्कर्मा का उदप होता है तो हस जाबव को किस 
प्रकार से पोडित करता है. बड़े २ पदव्रा धारियों को भो श्रपनों 
चपट से घायल कर दिया करता हैं, इस प्रकार के विचार की 
विपाकोवचय कहते है। जोवाबि तत्यों के स्वष्प चिन्तन करने का 
नाम सस्थानविचप हें । इन चारों तरह से श्रपन उपपयाग को 
सुधामल करते हुये प्रयने मत वचन काथ की चध्धा को तदनुकूल 
करना धर्मध्यान है जिसके कि. द्वारा उपर्जन किये हुये उत्तम पुष्प 
से पह जोब स्वर्गादि सुख का भागों होता हे जेसे कि ग्राभ्रम में 
ठहर कर प्राराम पःया करता हू ' 


मंयम्य योग परियावर्-शापयागमान्मात्मन आन्मनह | 
बकले ऋगातीदमनन्यवृन्या विराजमान: सहमसा नृदेहं! |४० 
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ध्रथं-- उपयु क्त प्रकार धम्यंध्यान का प्रम्पास करते करते 
ग्रपने मन वचन काय को क्रिया को अच्छी तरह से प्रपने वश में 
करके प्रपने उपयोग को ग्रोर सब तरफ से हटा कर बेलाग बनाता 
हवा यह प्रात्मा प्रपने मनरे द्वारा प्रपने प्रापक्रा हो विवार करने 
लग जाता हूँ एवं साहस केद्वारा उसमें ऐसा पश्रडोलपना प्राप्त 
कर लेता है कि ध्यान, ध्यान करने वाला श्रौर ध्यान करने की 
चोज हन तीनों में स्पष्ठरूप से कोई भेद ही नहीं रह जाता, बस इस 
प्रकारकी हृढ़ता के साथ उसो धम्ध्यान को शकलध्यान के रूप में 
ढाल लेता हूं, परन्तु ऐवतो अवस्या को प्राप्त करने वाला श्रगर हो 
तो एक इस मनुष्य पर्यापमें नर दारोर का धारक जोब हो हो 
सकता हें श्रोर कोई नहों हो सकता । 


छ छत कर 


गुद्धोपयोगेन वियोगभाजा निदवत्य मोह पुनरेष राजा | 


ह" (७ ० ड़ 
प्रसिद्धधाम्न: शिवपन्तनम्य प्रवतते5सं भवितु प्रशस्य | ।४१। 


प्रय-हे धन्यवाद के पात्र ! सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों के भले 
प्रकार त्याग को लिप्रे हये होने वाले एवं पन बचन प्रौर शरीर के 
व्यापार को रोककर ग्रस्त में उसको भो बिलकुल नष्ठ कर देने बाले 
शद्धोपयोग के द्वारा मोहकमं का नाग कर फिर शेष कर्मों को भी 
खपाकर यह प्रात्मा प्रतिद्ध महत्व वाले मोक्षरूप नगर का राजा 
होने के योग्य हो जाता है । 


सम्पत्तये प्रुष्य विकल्पन्ट त्यवत्त्रा परित्यज्य चे बस्तुवाह्य । 
निद्रातुधाय थे विजिन्य साम्यमेकान्तों भाति किलाबगाह्य' |४२ 
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धर्थ--इस शुक्सष्यान को प्राप्ति के लिये उस हृढ़ संहनन 
के धारक मनुष्य को इतनो बातों को जरूरत होतो हैँ कि बह प्रोर 
सभी प्रकार के विकल्पों का त्पाग कर दे, प्पने पध्रापके सिवा धोर 
सभो बाहर को चोजओं को भो छोड़ वे, नोंद मुथ्ल ध्ग रह को जोत 
कर एकान्तमें हद ध्रासन कर ले एवं साम्प को प्राप्त हो जावे प्रोर 
ग़त्र मित्र तण काञचन वर्ग रह में सवया बुरे भलेपन से रहित हो 
जावे तब कहां यह प्राप्त हो सकता हू । 
ध्ररणत मो सारमम्ुष्यशुक्ल- ध्यानार्निना बनेनविनान्मनस्तु । 
विनश्य मा चिकणता कथ॑ स्थादूल्लें: प्रथक्‌ कम कलडूवस्तु ।७३े 

धर्ष-हे भेय्या ! सुनो, इस शक्लध्यानरूप प्रग्ति के बिता 
इस प्रात्मा को वह रागद षहकृप चिकनाई नष्ट होकर इसको कम- 
रूप कालिमा श्रोर किस प्रकार दूर हो सकती है | 


कर्मागमों यद्यपियोगतस्तु परिग्रहस्तत्र निबन्धवस्तु । 
त्यागं जयायास्य नर: करोतु प्रयत्नतः मम्प्रति कमहोतु ।४४ 
प्रथ-- यद्यपि कर्मोंका ध्राना तो योगों से होता है परन्तु 
उनको प्रात्पा के साथ एक्मेक करके रखना यह भ्रहद्भार श्रोर 
मपकारहक्षप परिप्रह का काय है, हसलिये उत कर्मोंका नाश करनेके 
लिये मनुष्य को परिप्रह का त्याग करना चाहिये। वह स्पाग भो 
सात्विक राजस धोर तामस के मेदसे तोन तरह का है । 


न्यागो5पि यो देहभ्रतोपरिष्टान्पन्धी यने तामस एपशिष्टा । 
बदन्त्यप्रु घोग्मनर्थ हेतु मोतोयथत्रा्ु विषच्ये तु |४४॥। 
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झ्रथं-उनमेंसे चूहोंकी सहजरूप से पकड़नेके लिये जेसे बिलाव 
मोन पकड़ कर बंठा रहता है बसे हो मन में छल कपट रख कर जो 
घसिफ ऊपर से त्याग किया जाता है वह तामस-त्याग होता है, यह 
तामस त्याग घोर दु:ख देनेवाला है ध्ोर नये का ही कारर है, 
ऐसा समभदथार कहते हैं । 
प्रस्यातये5पि क्रियते जन्नाथ राजसम्तावद सावनना: 
न मिट्टय साम्प्रतमृद्धय5यं परन्तु भूयादवनो प्रणय! ।।४६ 
प्रय-- एक त्याग वह होता है जो श भपने प्रापको उच्नत 
समभते हुए बड़प्पनके लिये क्या जाता है, उसे राजस-स्याग सम- 
भना चाहिये,यह त्यागबुरी वासना को लिये हुये नहों होता, निष्पाप 
होता है प्रत: पृण्प के कारण सांसारिक विभूति का देनेवाला होता 
है किन्तु इसके द्वारा भो मुक्ति प्राप्त नहों हो सकती । 
यथत्र तन्त्राव नननचे१-स्कारेण चेन्स्त्रीक्रियते तथेतः 
से सात्विकी भवलये 5नपाय-पृतिगत; मिद्धिममागमाय |।४७ 
ध्रथं-- किन्तु जो ध्याग शरोर वचन प्रौर मन को सरल 
करके किसो भो प्रकार को प्रतिभावना रहित सच्चे विच्वार से रयो- 
कार किया जाता है वह सात्विक होता है, जो कि इस भृतल पर 
निर्दोषरुप से प्रपनो पराकाप्ठ] पर पहुंचने पर सिद्धिका देनेवाल। हे । 


टखानहड्डार मतीत्य भयाद्ववेच्चतुधा ममकारभूया । 

एक/ध्रतानीतिर मध्ष्यवृत्तिभवद्वितीया खलु सम्प्रदेत्तिः ।.४८।॥ 
ग्रथं- वह सात्दिक त्पागबाला जोब स्व प्रथम प्रहुंकारका 

त्याग करता है, जिससे कि पभ्पने विचार को सत्य मार्गके श्रनुकुल 
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बनाकर सम्पग्टष्टि कहलाने लग जाता है। रहा ममकार, वह सार 
तरह का होता है, एक तो वह जिससे कि यह जोब प्रन्याय का पक्ष 
लेकर न खाने योग्य चोजों के भो ग्याने में प्रबुत्त हो, दूसरा बह 
जिससे बुरो बातों को तरफ तो इप का मत कभो भो न जावे कितु 
सब बोलता, सदर का भला करता, किसो का भो बिताइ न करना 
पग्रादि प्रच्छे कार्यांमें संलग्न रहे । 


परास्र्रूपानर णाविवत्तिस्तयाँ यथारूयातदशापक्र नि: | 
अतीत्य चेताः क्ृतकृत्य आस्तां महोंदयम्लप्मिमितः सुभास्तां ।४०, 
प्रयं--तोसरा समक्रार वह जिससे कि सत्प्रवुत्तिकी भो 
व्यग्रता को छोड़कर स्वस्थ | ग्रात्मावनम्या ) लहों बत सकता। 
चोया ममकार यह प्रात्मावनम्बी। होकर भी उस पर हृढ़ता के साथ 
जप्कर नहों रहु सकता । जसे कि एक प्रादमो निट्टी खाने में लग- 
कर पॉडिरोग होजाने से प्रद्क्त होगया किन्‍्तु मिट्रो खाने को नहीं 
छोड़ रहा है, फिर कनो किसो बेद्यफे ऋडने से विट्टों खाना तो 
छोड देता है परन्तु प्रव उसके बदले मण्दुर जग रह ग्रोषधि खाने के 
किहरर में है। एव प्रोषधि सेबत करने से रोग दूर होगया प्रोष धि 
लेना भो बन्द कर दो, फिर भो प्रभी पहल सर खो दाक्ति न होने से 
प्रपने कारोबार को न सम्भाल कर प्राराम पाने के फिकर में है । 
प्रब कुछ बिन बाद थोड़ो ताकत प्राने पर प्रपनता काम भो करने 
लग गया परन्तु बीच २ में थक्रान मानकर श्रोर प्लोर ब।तोंमें मन 
लगाने लगता है। यह उपयुक्त चारों पमकारों का क्रमसे स्पष्टो- 
कररा है, परन्तु जब चारां हो प्रकार के ममकारको उल्लंघन कर 
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पूरा स्वस्थ एवं कृतकृत्य हो जाता है तो दिव्यज्ञानक्षों प्राप्त होते 
हुये प्रलण्ड सनन्‍्तोष को प्राप्त कर लता है, फिर अन्म मरर्तरूप रोग 


से दूर हो रहता है । 

हृति गुरोरिव गारुढिनो उप्यहिव चनमम्युपगम्य नृपो बहिः । 

झगितिकज्चुक मुरूष मपाकरोंद्रमिवान्तरमप्यधुना स हि ५० 
प्रथ--इसप्रकार गुरुदेव के कहने को सुनकर वहु राजा 

शक्रयुध प्रव भ्रपने कपड़े वगरह बाहिरी परिप्र हु को एवं धपने मन 

के रागादि कधाय भावों को त्यागकर मुनि बन गया, जेसे कि गारुड़ो 


के मन्त्र को सुनकर प्रपनी कांचलो ध्लोर जहर को त्याग कर सप 
बिलकुल सरल हो जाता है । 


ह 
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अथ नवम सर्ग: 
-.->िस०-- 


यथाज्ातपदं लेभे परित्यज्याखिलं बहिः | 

शरीराच्च विरक्तः सन्नन्तरात्मतया स हि ॥१॥।। 

झथं--उसने झपने शरी र के सिवा पश्लरोर सब धाहिरो चीजों 
का त्याग कर विया एवं शरीर से भी प्रपने ध्रापका भिन्‍न मानते 
हुये वह शरोर से भी बिलकुल विरक्त होकर रहने लग गया, तत्काल 
के पंदा हुये लड़के की भाँति विकार रहित सरल प्रत्रस्था धारण 
करलो। 

० 6 ०. हे 

पिच्छां संयमशुद्धयरथ शौचाथ च कमण्डलु । 

नििण्णान्तस्तया दध नान्यत्किश्िन्महाशयः ।।२।। 

प्रथं--वह महाशय प्रव सांसारिक बातों से एकदम विरक्त 
होगया, इसलिये झपने पास झोर कुछ भो न रख कर उसने सिफ 
प्रपने संपम को उत्तरोत्तर निमंल बनाने के लिये एक मयूर पंखों 
को पिच्छो जिससे कि समय पर किसो भो जगस्तु को सहज में दूर 
हटा दिया जाय पध्लौर दूसरा शोच करने के लिये कमण्डलु, ये वो चीज 
झपने पास रक्‍खों सो भी उदासोनता से । 

पटेन परिद्दीणो 5पि बहुनिष्कपटो 5मवत्‌ | 


अभृूषणत्वमप्याप्तों क्रवों भूष॑णता गत; ।। है | 
ध्र्थ--पयद्यपि उसके शरोर पर कोई भो प्रकार का कपड़ा 
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|ब नहों था फिर भी वह बहुत से वेशकोीमती कपड़ों को घाररण किये 
ये को तरह निःसंकोच था क्योंकि उसके मनमें किसो भी तरह॒का 
[ुल या बनादटीपन नहीं था। इसोीतरह बह कोई भी तरह का 
[हना भो पहने हुये नहीं था फिर भो वह सबको सुहावना होकर 
स्‍्वी की शोभा को बढ़ा रहा था। 


नोव्चखान कचानेत्र मस्तकात्‌ से महोदयः 

मम्बतो निप्प्रहन्वेन हृदबाददबिधीनपि । ४ ॥ 

प्रथं--उस महानुभावने पश्रपने मस्तक पर के केश्ञों को 
उखाड़ कर फक दिया, हतना ही नहों किन्तु निष्यहताके साथ २ 
सम्बरभावको घाररण कर लेने वाले उसने प्रपने मनमें से बुरे भावों 
को भी निकाल फंका । 

न चादत्त मधादवूत्ति सम हितम्करतां गतः 

नालीकेपाॉलुवक्त्रो पि नालीकमदत्कदा । ४॥। 

प्रथ-उसने तस्करताको, चोरी करने को ग्रपना धन्धा बना 
रकखा था, फिर भो बिना दो हुई क।ई को कुछ चोज भी नहीं लेता 
था। तथा सत्प बो नने वालों से ईर्षा के मारे मु ह मोडकर चलता 
था फिर भो कभी भठ नहीं बोलता था, ऐसा प्रर्थ होता है जो कि 
परस्पर विरुद्ध हे इसलिये ऐपा पध्र्थ करना कि वह सहित: प्रर्यात्‌ 
सबके हितको चाहताथा इसलिये चोरो से दूर था पश्लौर उसने 
करतां ध्रर्थात्‌ ग्रात्म तल्लीनताको ध्यान को ही ग्रपना धन्धा सम्र- 
भता था। धोर मूठ नहीं बोलता था, पश्रतः कमल को भी परे बिठा- 
ने वाले प्रसन्‍न मु हका धारक था। 


१११ 


भीरुभ्यो विम्रुखो भत्वा सर्वे म्यो5प्य भयप्रदः । 

समचतुरस्र संस्थान! सवृत्तररिणामत्रान ॥।६॥। 

प्रथ--वह डरपोक लोगों का विरोधो प्रर्यात्‌ उन्हें डराने 
बाला होकर भो सबको निर्भप करने वाला था तथा सुडोल चोरप 
धाकार वाला होकर भो गोल था, यह प्र भी परस्पर विरुद्ध है 
इसलिये ऐसा श्र लेना कि वह प्रोरतों के प्रसड़ का त्यागो था, 
पूरा ब्रह्माचयंका धारक था प्रौर सभी को प्रभयदान देते हुए 
प्रहिसा का पूरा श्रन॒ुयायो था एवं पांच महाद्रतों का धारक्ष था 
ग्रोर सुडोल शरोर वाला था। 

ग्रन्थं पुनरधीयानो निग्र न्थानां शिरोमणि: 

अनकान्तमताधी नो 5प्येकान्त सम्रुपाश्रयेत ॥ ७ ॥। 

प्रथें- वह परिप्रह रहित निप्रंस्थ लोगों फा मुखिया होकर 
भो बार बार ग्रन्योंक प्रध्यपत करनेमे ही लगा रहता था जिससे 
कि उपयोग की निमंलता हो । श्लोर इसोलिये श्रनेह्ान्त स्थाद्वाद 
मत का प्रनुयायो होकर भो वह सदा एकान्त स्थानक्रोी श्रपनाया 
फरता था। 


विनाशनम्सावस्थादागसो 5स्य विनाशन | 
कतु किल ममप्तानां सत्त्रानां द्वितवराज्टके! |८| 
प्रथं--वह सभो जीवों के हित को इच्छा करने बाला 
महागव बटुत दिन तो बिता भोजत के उपवास से ही बिताने लगा 
क्योंकि इस शरोर के प्रालसोीपन का नाश करना था। 
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क्रतध्नायेव देहाय दातु श्ुक्तिमपीत्यसो । 
नाभिलापी मत्रन्‌ किज्चिदतवानेकदा दिने ।९। 


झ्रथ--हस दारोर को कतघ्न मानकर, क्योंकि देते देते श्रोर 
पोषते २ भो यह जवाब देता चला जा रहा है भ्रतः भ्रब वह इसे 
भोजन भो नहीं देना चाहता था, कभो देता भो था तो दिन में एक 
बार थोड़ा कुछ दे लिया करता था। 


स्वाष्यायध्यानका गिव्वाद हायाप्यशनं ददो | 
दित्र भकत्या परोन्सष्ट दिनरस्वेपिने यथा ।१०। 
ग्रथे--जसे किसो को चोरी गये हुये प्रपने माल का पता 
लगाना हो तो खोज निकालने वाले को उसका मेहनताना देकर 
उससे वह काम लिया करता है, उत्तो प्रकार उस गृहत्यागों को भो 
भुलाई हुई प्पनो श्राश्या का पता लगाकर उसे प्राप्त करने को 
लगो थो, जो कि काये इस देह को पहायतरा बिना नहीं हो सकता 
था, इसलिये लाचार होकर वह इस शरोर को हसको खुराक भो 
देता था परन्तु कभो दो बिन से कभो तोन दिन से, इस प्रकार उदास 
भाव से देता था सो भी खुद उसके लिये कोई प्रपयास न करके सिफ्फ 
गुहस्थों को बस्तों में जाता था झोर वहां पर भक्ति पूवक प्राप्रह 
करके जो कोई इसे देता था उसो से प्रहरण करता था । 


कदाचित्कुमुमेभ्यो 5पि गन्धग्राहीव पट पद: । 
गृहस्थानां गृहभ्यों सी जातुबृत्तिग्रुपासदत्‌ ।११। 
भ्र्श-जसे कि भोंरा फूल को किसो भो तरह को ह्ड़चन न 
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करके उसको गन्घ को प्रहरा कर तृप्त हो जाता है उसो प्रकार वह 
भी प्रसन्‍नता पृवंक गहुश्य के द्वारा प्रपण किये पध्रन्न को हो प्राप्त 
करके धापनो मूल को मिटा लेता था । 


पाणिरेवरामवत्‌ पात्र स्थानमेव्रासन पर । 
मौनमेत्र पुनर्भिक्षामाधनं तस्य योगिन! ।१२। 
प्रथ-उप्तके लिये उसका हाथ हो तो भोजन करने का पात्र 
था, एक अगह निश्चल खड़े हो रहना हो ग्रासन ध्ोर समोन धाररण 
किये रहना, हाथ वर्ग रह काइशाराभोन करना सो हो सिक्षा 
लेने का तरोका था, क्योंकि वह पोगो था। 
अकायक्लेगकत्वेन ऋायक्लेशो पैयो गवान । 
बेर स्थमार हितो रसंनेवान्त भूत्कव चित ।? ३। 
हाथ -- वह प्रपने पृवकृत पाप कस को नह करने को इच्छा 
रखता था इसलिये कायक्लेश नामक तप में तत्पर हो रहता था 
श्र्यात्‌ शरोर को धाराम तलब न बना कर उसको निर्दोष कठोर 
साधना में लगाता रहता था। वह किसो के साथ में बवरभाव नहों 
रखता था ध्त: संसार के किसो रसको रसोला न कहकर सब जगह 
मध्यस्थ होकर रहने लगा था। 
आग्ण्यप्रुपविष्टो पि श्रीमान समरसम्तः । 
न तत्वातिगतः सत्स नतत्वे गतवानपि ।१४। 
ह्थ--अभररास्य भाव ह्ातरष्य यानो प्रकलहकारशिपन को 
जो पसन्द करता हो वह समर-स डूस, यानि युद्ध में सम्मिलित नहां 
हुआ करता परन्तु वह ओमान्‌ झरण्य मेवारब्यं ध्र्षात जडूूल में 
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रहकर समभाव को प्राप्त हो रहायथा। एवं वह तश्व से श्रर्थात्‌ 
सारमृत बात से कभो भी दूर न हटकर सज्जन पुरुषों में हमेशह 
बिनय भाव को धाररग किये हुये या । 


प्रायश्विनं चकारेप ध्याने स्वाध्ययने रत । 
परेम्योवधरक्क न स्यादेवमड़ से सन्दधत्‌ !१४। 
प्रयं- प्रधिकतर तो वह प्रपने मनको ध्यान में लगाया 

करता था, इतर काल में स्वाध्पाय में लगा रहता था। पझ्पने झरोर 
को इस प्रकार हृढ़ता के साथ जमाकर रखता था ताकि उप्तके हलन 
चलन से किसी भी जीव को कोई प्रकार को बाधा न हो पावे, पश्रगर 
ऐसा करन में कहों जरा भी भूल हुई तो उसका प्रायश्रवित्त करने 
को तेय्पार था । 


निट्रां तु जितवानेव पृथ्रस्‍्नेहवशादिव । 
आनिड्डयोबी विशश्वाम रात्री क्रिज्चिन्कदाचन ।१६। 
झ्यं--हस पृथ्वी से पुराना स्नेह लगा हुआा था इस लिये 
मानों कभी कुछ देर के लिये इसे प्रालिड्रत करके विश्राम कर 
लिया करता था प्रन्यथा तो फिर निद्रा को तो वह जोत हो 
चुका था । 


स्त्रान्त हि क्षालपामास स्नातकत्वे सम्रन्सकः । 
पाद्गलिकस्य देहस्य धावनप्रोज्डनातिग: ।१७। 
ध्र्थ-उसने सोचा कि इस पोद्गलिक डारीर के धोने पश्रोर 
पोंछुक्र रखने से क्या हो सकता है ग्रत: उससे टूर रहकर वह सच्चा 
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ह्नातकपना पाने को भावना से पध्पने प्रन्तरड्ध को धोन में लग 
रहा । 
पुण्पों हि भृवि स्वस्थ रज़्कः पर्वस्तुमिः | 
से एवं वनमासायाशन्यतामात्मनों 5+यगात्‌ ।१८। 
प्रयं--पहिले गहस्थपन में जो खो पुत्र घन धान्य वगरह 
से धपने प्रापको राजी रखता था, एक रह्रेज का काम करता था 
बहो प्रव बन ( जंगल या पानी ) को प्राप्त होकर प्रात्मा को 
शन्यता से रहित हो गया, उसे स्वोकार करके यादव रखन लगा एवं 
ग्रपन प्रापके नाप्र पर के ग्रनुस्वार से रहित रजक प्रर्यात्‌ धोबो 
होकर पश्रात्मा को शुद्धि करने लगा । 
शुद्धीपयोगमादातु श॒ुभाव्छमतर दर्धों । 
उपयोग से यागं चाप्यशुभादतिदेग्ग: ।?९। 
प्रथ'े वह शुद्धो पयोग को प्राप्त करना चाहता था, प्रपनी 
ग्राश्मा को सबया निमेल करना चाह रहा था, प्रतः प्रशुभोपयोग 
श्रोर प्रशुभधोग से एकदम दूर होकर उत्तरोत्तर भले मे भले घोग 
को धारणा कर भले से भले उपयोग को उसने प्राप्त किया । 


साम्यं फनिल मासागद्र विवेकोनमवारितः । 
धोतुमार्भतात्मारूय - पटमेष महामना! ।२०। 
प्रथं--उस विद्याल दिलके धारक महापुरुषने साम्यभाव 
( शत्रु मित्र बगरह में एकसा विचार ) कप साबुन लेकर विवेक॒रूप 
पवित्र जल के द्वारा प्रपने प्रात्महप कपड़े को घोना शुरू किया। 
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अमपमानगुणो उन्येपां समितिष्व पि तत्परः 
गुप्तिमेषो 5नुजग्राहागुप्तरूपघरो 5पि सन्‌ ।२१। 


गप्रबं-- जिनका ध्ोर लोगों में पाया जाना कठिन था ऐसे 
क्षमादि गुणयोंका वहु घारकया प्लोर ईर्या भाषा एबणा प्रादान 
निक्षेपए्ण घोर प्रतिध्वापना इन पांच समितियों में तो हर समय हो 
तत्पर रहता था एवं वह स्पष्ठ निरावररा दिगम्बर वेशका धारक था 
फिर भो वह तोनों प्रकार को गुप्तियों का पालने वाला था । 


स्थागुवत्ममभात्मम्यग निरुध्य बपुरादिक 
कण्ड यन्ते यतः स्मेते शरीर हिरणादय; । २२ । 
प्रथ--वह जब घ्यानमें एकाग्र हो रहता था तो मन बचन 
काय को चेक्टा रुक्त जाने से प्लोर इवास की भी चेष्ठा न कुछ 
सरोखोी सूक्ष्म मात्र रह जाने से वहु एक टूठ सरोखा प्रतीत होता 


था ताकि हिरण वर्ग रह पशु लोग भ्राकर उसके शरोर से खाज 
खुजाने लगते थे । 


तत्र प्रच्दन्रमन्विष्य गगाद न्दुर्संग्रह । 
निष्काशयितुमेवान्म-पटमंहार कार क॑। २ ३। 
धयय -बाहरमें प्रगट होनेवाले रागद्वंघादि को तो पहले ही 
जीत लिया गया था किन्तु प्रब जो कि ग्रम्तरग में द्िपे हुये थे घोर 
भोतर ही भीतर इस प्रात्मरूप ऋपड़े को कतर कर बरबाद कर रहे 


थे उन छिपे हुये रागादि चूहों को भो खोजकर निकाल बाहर करने 
के लिये-- 
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तनोवा चोहदोवापि बह्यांदृ्ि समाहरन्‌ । 
स्वयमन्तगतकाग्रभावदी पकवानभूव्‌ । २४। 
ग्रथं--झ्रब उसने परी र बचनपझोर मनको बाहा प्रवुशिको 
तो बिलकुल हो रोक लिया, सिफ पझपने श्ाप में मन को हृढ़ता के 
साथ लगाकर झागे से ध्रागे उसे धोर भो समुज्ज्वल बनाता हुवा 
चला गवा, हस प्रकार ह्पने निमंल भावरूपो दोपक को उसने प्राप्त 
किया । द 
७ छः 9. 
महात्मतापुरोकतु संसजन्नन्तरात्मन! 
योगिराजदशां लेमे परमान्मपथम्थितः ।२५। 
ग्रथ-प्रथ महात्मपन को पूरा प्राप्त करने के लिये प्रपनो हो 
प्रात्मा में तन्नीन होते हुये सिर प्राश्म-पथ का परथिक होकर उसने 
पोगिराज प्रवस्था प्राप्त करलो । 


कोपमाशु पराभूय मनसा कोपकारकः 

छल्ले विह्ाय समभृत्ममन्तात्सखच्दलक्षण! ।२६। 

माननीयो5पि विश्वस्य सवथा मानवर्जितः 

मृलतोलोभपुन्मूल्य वद्ध मानकलो मबान । २७। 

ग्रथ--जो कोपकारक होता है वह कोप को कंसे दबा 

सकता है परंतु उस महात्माने ध्पने सनके द्वारा प्रपनी प्रात्मा को 
सम्भाल कर क्रोध का शोघ्र हो नाश कर दिपा । इसो प्रकार जो 
पमाननोय पानी मान का नूखा हो वह समान रहित कसा ? किन्तु वह 
धभिमान रहित होफर विश्व भरके लिये प्रादरणोय बन चुका 
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या। तथा जो छुल रहित हो बह प्रपने श्रापमें छुलको जगह नहीं 
देवा है फिर भी वहु मायाचार को दूर करके प्रपने प्रापके गुरों 
को निर्मल बना चुका था। एवं जो बढ़ते हुये लोभ बाला हो 
वह लोभ का नाद्ाक कसा ? तथापि श्रागे से भ्रागे बढ़तो हुई 
कलाका ग्रात्म शक्तिका धारक हो उस महात्माने लोभकों भी जड़से 
उखाड़ डाला था। 

अल्पादल्पतर गृहृन्विरेचनमिव क्रमात । 

मेले निराचकारात्मगतं से बहुतोबह ।२८। 

ग्रथं-- जसे बदढ्ध कोष्ठनवाला प्राइमो जुलाब लिया करता है 

तो पहले बढ़ ऐसी प्रो मात्रा में लेता है ताकि उसका सखा मल 
फूल कर निकलने लग जावे! दूसरे दिन साधाररण माज्रामें उसे 
प्रहण करता है किन्तु उसोसे उसका वह फूला हुवा मल निकल 
बाहर होता है । तोघरें दिनफिर कुछ थोड़ो सी भ्रोर ले लेता है 
जिससे उप्का रहा सहा मल निकल कर तबियत बिलकुल 
ठोक हो जातो है, उमोप्रकार उस महात्माने भो उत्तरोत्तर योगोंकी 
चेन्ठा कमसे कम किन्तु भलो से भली करते हये श्रागे के लिये कमसे 
कम कम परमाणुप्रों का ग्रहशा किया, किन्तु उससे उसके पथ 
संचित कम कलडुका प्रधिक से भी प्रधिक निरसन होता रहा । 

नवामनुड्तां चर पुरापूतिन्तु शोधयन । 

शखत्रय इबातो 5भृत्सय एवाबूते: क्षय; ।२९,। 

धथथे- जसे एक शखल चिकित्सक-फोड़े फुसी का इलाज 

करनेवाल! ध्ादमो ऐता उपाय किया करता हे ताकि फोड़ेमें से 
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उसको पहले को पोप हो निकल कर साफ होती चलो जावे प्रोर 
धागे नई पेदा तन हो पावे, एवं उसका फोड़ा भरकर सूखता चल! 
जावे प्लोर प्रन्तमें उसका खरूट सूख कर प्रापोंप्राप उतर जावे । 
बसे हो उस महाश्पाने प्रपने स्याग ध्ोर वराग्य ढ्ारा नवोन राग 
हु ष को तो उत्पष्न नहों होने दिया धोर पुरानों को सहज से सहन 
कर निकाल बाहर किया। इस प्रकार शाग द्ष का पूएा प्रभाव हो 
जाने पर फिर ज्ञानावरएण ददानावरण ध्ोर प्रन्तराय इन तोत कर्मों 
का भो एक हो प्रन्तमु हतमें प्रभाव होगपा । 


चक्रीव चक्रण समदशनन य आत्म्रभत्र ज्जितवान गन । 
चक्रायूधः केवलिराट से तेन पायादपायाद घर्णीतले नः ।३० 

प्रथ-चक्रवर्तो राजा, सुदशन नामक चक्ररत्न से प्रपने बरियों 
को परास्त कर देता है उसो प्रकार चक्रायुध नाम के उन कैवलो 
भगवानने भो भले मार्ग पर चलने के द्वारा प्रपने श्रात्म दोषों को 
भो दूर कर दिया था, वे प्रात्मबली भगवान्‌ उसी सन्मागग के द्वारा 
हस धरातल पर हम लोगों को पाप कर्मसि बचाते रहें । 


भट्रम्पाम्पूदया यथा5भवन्मयादितः संक्तैपसंस्तवः 
वक्त: श्रोतुः क्षेमहेतवे सम्भूयात पटितो जब॑जवे ।३१। 
प्रथ--एक साधसे भट्रमित्र नामके झ्रादमो को जिमप्रकार 
उन्‍नति हो ऋर वह बहुत हो शीघ्र श्रात्मा से परसात्मा बन गया, इस 
बात का संज्त वात मेने इत प्रहन्ध में किया है जिसका कि पढ़ा 
जाना इस सपारपें बक्ता ध्लोर श्रोता दोनों के भले के लिये होवे । 


१२७ 
जयोदयं महाकाव्यं वीरोदय मतः पर । 
सुदशनोदयं येन निरमायि दयोदयम्‌ ।। 


बृत्तिस्तत्वाथ पत्रस्य रत्नकरण्टकस्य च । 
€ हे * 
मानवधम नामोक्त व्याख्यान देशभाषया ।२। 


विवेकोदयनामापि छन्दोबद्ध निबन्धन। 
ब्वानभूषण वक्त न चकझाटकधारिणा ।३। 

तेन भगमलेनेदप्रदितं भद्रवृत्तक । 

भद्र दिशतु लोके5स्मिन्यावच्चन्द्र दिवाकरों ।४। 





